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।ई्या नाम के मनोवेग को शुक्ल के क्रम से स्पष्ट कीजिए । ५० 
भय नामक मनोवेग के सम्बन्ध में शुक्ल जी के विचारों को 
संक्षिप्त रूप में लिखिए । ५२४ 57, 073 
क्रोध की सामाजिक उपयोगिता का विवेचन करते हुए क्रोप और 
प्रमप॑ और चिड़चिड़ाहट के भेद को स्पष्ट कीजिए । बल मे 
कविता के सम्बन्ध में शुक्ल जी के क्या विचार हैं १०००३ 
काव्य-विधान तथा सृष्टि-प्रसार का क्या सम्बन्ध है ? झाघाे 
शुक्ल प्रकृति को कविता में क्या स्थान देते हैं, संक्षेप में समभाइए ।_ ९४ 
न्दय का चमत्कार के सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल के विचार व्यक्त 
करते, हुए बतलाइये कि काव्य में वे उनका क्या स्थान मानते हैं। ६८ 
कविता में भाषा का क्‍या महत्त्व है और वह कहाँ तक कविता को 
उसके उद्देश्य में सहायता करती है । शुक्ल जी के मत का विवेचन 








कीजिए । ७२ 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी साहित्य में युगप्रवत्तंक कहे जाते हैं, 
क्‍ विवेचन कीजिये । **- “*. ७७ 
चाचा शुक्ल ने भारतेन्द्रु जी को किन कविता सम्बन्धी विशेष- 
ताझों के कारण साहित्य के नये युग का प्रवत्तक कहा है, अपत्ते 
विचार इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कीजिये । ४" ८० 
भारतेन्दु जी से पूर्व हिन्दी गद्य साहित्य की माषा की क्‍या स्थिति, 
कियी? संक्षेप में बताइये कि भारतेन्दु जी ने उसके सुधार के लिए 
क्या किया ! हे "(६ 
 भ्राचाय॑ शुक्ल के अनुसार भक्ति की व्याख्यां कीजिये । तुलसी की 
भक्ति सम्बन्धी शुक्ल जी की धारणाओं का विवेचन कीजिए । न 
तुलसी की भक्ति सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश डालिये भौर 
॥ प बताइये कि -काव्य पर शुक्ल जी उसका क्या प्रभाव समभते हैं। ६९ 
भनस की घामिक पृष्ठभूमि व्यापक और पूर्ण है। 5: कम हे 





है. 


२७. तुलसी के मानस की भिन्‍न-भिन्‍न घामिक भावनाओं से भाचार्ये 
शुक्ल प्रभावित हैं । ष्पष्ट कीजिए 
२८. काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था के सम्बन्ध में श्‌ कल जी पु 
के श्रपने तथा पाइचात्य मत की स्पष्ट समय में ब्याख्या कीजिये | ६ ७» 
२९. काव्य में श्रानन्द की साधनावस्था श्रथवा प्रयत्न पक्ष से क्‍या कु 
समभते हैं काव्य रचना में इसका महत्त्व स्थित कीजिये । *** . ९ लः 
३०. साधारणीकरण से क्‍या तात्परय है ” श्‌ कल ने इस सिद्धान्त के पु 
सम्बन्ध में जो पूर्वी तथ पश्चिमी मत दिये हैं उन्हें प्रस्तुत 
कीजिये । * १ >> 
३१. साधारणीकरण के सम्बन्ध में शुक्ल जी के विचारों का विश्लेषण 
करते हुए बताइये कि वह भारतीय आचायों से किस सीमा तक, 
साम्य रखते हैं । ० 





३२. व्यक्ति-वैचित्र्यवाद क्या है ? शुक्ल जी के विचारों को इस सम्बन्ध ., 
में व्यक्त कीजिए * 8 चर 
३३. श क्‍ल ने रसानभति के जो विभिन्‍न रूप तथा व्यापार बताए हैं 
उन्हें स्पष्ट रूप से समभाइए । 55५ ०० प्र 
३४, प्रत्यक्ष रूप-विधान से क्या तात्यय है ? इसमें रसास्वाद किस 
प्रकार होता है ? स्पष्ट कीजिए 54६ ** १७० 
३५, कल्पना के द्वारा आप क्‍या [समभते हैं ” कल्पना का भ्रथ॑ स्पष्ट 
नजर हुए काव्य में उसका महत्त्व बताइये । ** १ 


_ ३६. कठिन शब्दों के श्र्थ तथा महत्वपूर्ण स्थलों का भावार्थ । 
शक, १५१--२०८ 





। 
. ब्रदन १-- हिन्दी साहित्य में निबन्ध के विकास पर प्रकाश डालिए। 


.. उत्तर -- हिन्दी-साहित्य में निबन्ध का आविर्भाव अधिक प्राचीन नहीं है । 
थि की भ्रन्य विधाओं की भाँति निन्‍्बध भी १९वीं शताब्दी की प्रमुख देन है । 
नेबन्ध का भ्रथ है प्रयास, जो कि अंग्रेजी के एस्से (755७9) का रूपास्तर है। 
गस्तुत: निबन्ध में ही भाषा की पूर्व-शक्ति का विकास सम्भव हो सकता है । 
॥ नबन्ध में लेखक यही प्रयास करता है कि वह कम-से-कम शब्दों में पश्रधिक 

अधिक विचार भर सके । श्रन्यत्र गद्य माध्यम होता है, पर निबन्ध में गद्य 

ताध्य बन जाता है। वह स्वतःपूर्ण विद्या है तथा इसीमें ही गद्य-शली 
का पूर्ण एवं स्वतन्त्र विकास होता है। इसलिए आचार्य रामचन्द्र शुक्त्र ने 
उचित ही कहा है, “यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसोटी है तो निबन्ध गये 
को कसोटी है।” 


निबन्ध साहित्य के विकास को सुविधापूर्वक जानने के लिए हम उसे चार 
; में विभकत कर सकते हैं :-- 

१. भारतेन्दु युग, 

२. द्विवेदी युग, 

३. भाचाये रामचन्द्र शुक्ल युग, 

४. वर्तमान युग । 


भब हम इन चारों युगों को अलग-प्रलग लेकर उनके प्रमुख निबन्धकारों 
का विवेचन करेंगे । 


| 

१. भारतेन्दु युग 

भरतेन्दु बाबू हरिइचन्द्र के समय हिन्दी-साहित्य में बड़ी श्रव्यवस्थिता 

_थी। आरम्भ से ही भारतेन्दुजी के हृदय में हिन्दी के लिए भ्रपूर्व प्रेम था । 
भारतेन्दु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के सभी अंगों पर दृष्टि डाली । 
इनसे पूव हिन्दी-साहित्य में न तो कोई नाटक परम्परा थी, न उपन्यासों की 
भ्रौर न ही निबन्ध का आविर्भाव हुआ था । भारतेन्दु जी ने सभी का सम्यक 


वन 
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विकास करने का प्रयत्त किया-। परन्तु मूलरूप से उनकी दृष्टि नाटकों 
भ्रोर आक्षित हुईं, फलतः उपन्यास तेथा निवन्ध गद्य की मुख्य -विधाओओ 
को उनका प्रश्नय प्राप्त न हो सका। तथापि इसका यह अश्रर्थ नहीं हि 
भाशतेब्युजी ने कोई निवन्‍्ध न लिखा हो । उन्होंने लगभग. ५० पृष्ठों क 
घिस्तृत झ्ालोचनात्मक, विचारपूर्ण तथा गम्भीर “नाटक' नामक लेख लिखा | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने कई लेखकों को निबन्ध लिखने की प्रेरणा देकर 
निबन्ध लिखवाये। 

उस समय उनके संम्मुख दो विद्वानों की मुख्य विचारधारायें थीं पं 
तो सितारे-हिन्द की विचारधारा जो केवल नागरी लिपि का प्रयोग 
शब्द भ्रबी-फारसी .के रखते थे तथा दूसरे संस्कृत के प्रेमी राजा ल£ । 
की | परन्तु भारतेन्दुजी ने मध्यम -माग को ग्रहण कर सरल भाषा मे 
शपमे विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुहावरों तथा 
कहावतों के सुन्दर प्रयोग से भाषा और भी सशक्त हो गई है। उन्होंने 
लगभग सभी-प्रकार के निबन्धों की रचना की । साहित्यिक, निबन्धों में मुख्य 
रूप से 'सूरदास', 'जयदेव', 'नाटक', कबीर, सामाजिक. तिबन्धों में 'होली”, 
'त्यौहार', “भूकम्प, घामिक निबन्धों में 'ईइवर का वतंमान. होना, भक्ति 









ज्ञानादि से क्‍यों बड़ी है” “भगवत स्तुति,, आदि तथा राजनैतिक निबन्‍्धों पे 
'इंगलेंड और भारतवषं', “भारतवर्ष के सुधार के क्या उपाय हैं ग्रुख्य -हैं । 
उनके समकालीन मुख्य निबन्धकार हैं - ५० बालक्ृष्ण भट्ट, ०-प्रतापनारायण 
मिश्र, पं० माधवप्रसाद मिश्र, श्री बंदरीनारायण चौधरी “प्रेमघवन तथा क्‍ 
पं० अम्बिकादत्तः व्यास । इस युग में :सामयिक निवन्धों के साथ-साथ साहित्यिक क्‍ 
निब॑न्धों की भी रचना हुई । ॥ 

पं० बालकूष्ण भद्‌ट - हिन्दी-साहित्य में साहित्यिक-निबन्ध लिखने का. 
सर्वप्रथम प्रयास भट्ट जी ने ही किया । इसके अतिरिक्त इन्होंने श्री प्मेयिक | 
सामाजिक - तथा: शिक्षा-प्रधान ...निबन्धों की रचना .की.। इनके निबन्धों में 
विविघ:प्रकार की. शैलियों के दछ्वेन होते हैं.। 'प्रीति, 'दीर्घाय,' 'प्रेम के चाग 7 
सैलानी, “मन और-नेन्न,' पौत्र' 'बांल्यावस्था, माँगी रोटी मिला पत्थर ! ' + 0 
श्रहेरी की. स्त्रियाँ अहेर हैं, संसार .कभी एकरस नहीं रहता भ्रादि आपके | । 
निबन्ध हैं, जिनके विषयानुसार इतकी हौली भावात्मक, उत्तर भमुल्ल 
पदावली प्रधान, व्यंग्यात्मक तथा कल्पनात्मक होती गई 


| 
प्रधान सस्कृत- | 
है । भाषा भी | 


7 ४2३ कपू>क, ८००२ «३० 
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बिन्तामणि-विवेचन ७ 
विषयानुकूल, श्रलंकृत, सरल तथा गम्भीर होती गई है । मुहावरों तथा कहावतों 
की भी सुन्दर प्रयोग किया है। हिन्दी, पंग्र जी तथा उदय के छाब्दों का प्रयोग 
इनकी विद्येषता है। 
इस प्रकार एक ओर सरल तथा दूसरी ओर गम्भीर निबन्ध लिखकर 
भट्ट जी ने निबन्ध-साहित्य की अभिवृद्धि की है। उस समय के महत्वपूर्ण 
: पत्र हिन्दी-प्रदीप में अपने निबन्धों को प्रकाशित कर भट्ट जी ने हिन्दी का 
विषय-विस्तार तथा जनता को निबन्धों की ओर आकृष्ट करने का सुप्रयास 
किया है । आपके निबन्ध भारतेन्दुजी के निबन्धों से कही उत्कष्ट हैं। 
पं० प्रतापनारायण समिश्र--श्री सिश्र जी भारतेन्दु यूग के दूसरे मुख्य 
निबन्धकार हैं । आपको अंग्रेजी, हिन्दी, उदू की शिक्षा के अतिरिक्त ज्योतिष 
विद्या का अध्ययन . करने का..भी अवसर प्राप्त हुआ । हिन्दी साहित्य में 
| मिश्र जी के निवन्धों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है ।.हिच्दी की ब्राह्मण' 
| ्ञामक पत्निका के सम्पादक: रूप में इन्होंने श्रनेक साहित्यिक, सामाजिक 
एवं विविध विषयों प्रर तिबन्ध-रचना की । 'देशोन्तति',..“भलमनसी:', “हमारी 
आवश्यकता नारी, खुशामद , भग्रन्तिम भाषण', आदि इनके विचारपूर्ण 
। निबन्धों के श्रत्ततगंत झ्राते-हैं । .साहित्यिक निबन्धों में “बात ५» 'मनोयोग', “भाौं', 
वृद्ध , तिल, आदि मुख्य हैं । इनके भतिरिक्त बेगार', “होली है, बन्दरों 
| की सभा, “मुहरंम, आदि -सामयिक....तथा.श्रन्य- विविध विषयों से सम्बन्धित 
प्रमुख निबन्ध हैं । मप्ापर व 
सिश्र. जी की होली मुख्य रूप-से 'भावात्मक-है। भाषा भी यथावसर 
भावानुकूल; परिवर्तित : होती जाती।है । कई।स्थानों पर हास्य विनोदपू्ण 
उक्तियाँ तथा सुन्द्रर «व्यंग्य निबन्ध को।अ्राकर्षक बना देते हैं ।मुहांवरों का 
प्रयोग: इनका अतीव सुन्दर है..। कहीं-कहीं तोःशीर्षक ही मुहावरे हैं जैसे * 
/टेढ़: जानि शंका सब काह', जाने न बूभ, कठौता लेके जूभे', 'मरेको मारें 
शाह मदार आ्रादि।। कई अवससखेों पर भाषा में इलेष, यमक सौर अनप्रास “ की 
भड़ी-सी लग जाती है। पर कई स्थानों पर भाषा में पूर्वीपन भी परिलक्षित 





होता है । : 


.. इस युग में पं० माघवप्रसाद मिश्र, पं5 बंदरीनारायण चौघरी प्रेमचन ) 
पं० भ्रम्बिकादत्त व्यास की लेखकों ने हिन्दी निवन्ध॑-साहित्य के विस्तार 
तथा उत्का रूप स्थिर करने की जो चेष्टाएँ की हैं वे सराहनीय हैं। पयपि ' 













द्द चिन्ताम *.. पे 


है 

ह्स युग की भाषा सदोष रही, वाक्य विन्यास भी शिथिल रहा तथा श््ि क्‍ 
पदों में भी एकरूपता नहीं थी तथापि इस युग ने जो निबन्ध के बीजारोपण " द 
कार्य किया वह भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । || द । 
२, इवेदी युग 0804६. । 

यह युग परिमारजन तथा परिष्कार के लिए प्रसिद्ध है निबन् पाहिर | 
का प्राधि्भाव तो होही गया था| उसका 2, 2, पर्याप्त मात्रा ३ क्‍ 
गया था--परल्तु भाषा में एकरूपता नहीं थी। उसमें अव्यावहारिकता रे क्‍ 
भाषा प्रायः अशुद्ध थी। एक ,हीं शब्द के प्रनेक रूप मिलते हैं-- किक क्‍ 
0 है का द्विवदी जी ने भाषा-सम्बन्धी सभी त्रुटियों | 
दृष्टि डाली । 'सरस्वती” नामक तत्कालीन प्रमुख हिन्दी-पत्रिका का स्पा द 
कार्य का भार अपने ऊपर लेते ही उन्होंने भाप्रा में एकरूपता लाने का ३. 
भ्रारम्भ कर दिया । अपनी पत्रिका में नये-नये लेखकों के लेखों को ... पे 
देकर उनको प्रोत्साहन दिया । व्याकरण-सम्बन्धी भूलों को भी बुघार क्‍ 
इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने कई नवीन विषयों की ओर भी लेखकों को 
किया । द्विवेदी जी के निबन्धों के ग्नेक संग्रह प्रकाश में आरा चुके हैं । नेक 
“विचार रत्नावली', विचार विमशं', लेखांजलि', 'साहित्य 'संदर्भ', किस 
सीकर', “भाषा की अनिस्थरता' तथा 'ग्रालोचनाञ्जलि” आदि उनके नियन द 
के प्रमुख संग्रह हैं । 2 पे 

द्विवेदी जी के निबन्ध के विषय ग्रधिकांशत: त्यक, 


॥ ! 


| 


॥ 


7 


/ 





तथ' विचारात्मक हैं। विषयानुसारं झापकी हौली भी परिवर्तित हे कै 
है । कतिपय स्थलों पर तो उनकी प्रवृत्ति व्याख्यात्मक हो गई | गे 
ही बात को समभाने के लिए बार-बार कुछ शब्दों के ही  हेर-फेर एक. 
पांच, छ:-छ: बार कहा गया हैं। उनका यह मन था कि कठिन से क्‍ 
विषय को भी ऐसे सरल ढंग से उपस्थित किया जाए कि साधारण गो 
पाठक भी उसे अ्रधि क से अधिक समभ सके । इसी में वह लेखक की रण क्‍ 
स्वीकार करते थे। द्विवेदी जी की भाषा भ्रौढ़ है, परन्तु विषयान फेलेसा 
सरल तथा व्यावहारिक बनाना उनकी विशेषता है । छोरे- गा र्ल ज्से 
प्रयोग करते हैं तथा शब्द भी प्रचलित हैं । उन्होंने प्रालोचनात्मक कं कि 
द्वारा मार्ग प्रदर्शित किया है। कई स्थलों पर उन्होंने सुल्दर व्यंग्य भी फघों। 
किए 


सा 


क्‍ 
कक 


के 
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हैं । समयानुकूल उनकी भाषा भी बड़ी सशक्त प्रतीत होती है--“साहित्य में 
वह शक्ति छिपी रहती है जो तोप, तलवार और बम के गोलों में नहीं पाई 
जाती । पादाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने, 
साहित्य ने ।” इस प्रकार शब्दों का दोहराना भाषा में शर्क्ति तथा गम्भीरता 
का संचार कर देता है। उनकी भाषा में सभी प्रकार के. शब्दों को प्रश्नय 
मिला है । कहीं-कहीं संस्कृत, तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है । मुहा- 
वरे तथा कहावतों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 

इस प्रकार उन्होंने भाषा को व्यवस्थित कर शब्दों की व्यंजना-शक्ति के 
प्रसार का सफल प्रयत्न किया है, यही कारण है कि उन्हें निबन्ध का ही 
नहीं, ग्रपितु श्राधुनिक गद्य की नींव को स्थिर करने वाला माना जाता हे । 

याब्‌ बालमुकुन्द गुप्त गुप्तजी का नाम द्विवेदी युग के प्रमुख निबन्ध- 
कारों में बड़े सम्मान के साथ स्मरंण किया जाता है | श्राप बड़े ही विनोदी 
प्रकृति के व्यक्ति थे । यही कारण है कि इनके निबन्धों की शैली अ्रधिकांशत: 
हास्य या विनोदपूर्ण तथा व्यंग्यात्मक है। पहले झ्ाप उद्गू के दो पत्रों के 
सम्पादक रहे । तद॒ुपरान्त आप “भारतमित्र' के प्रधान सम्पादक नियुक्त 
_ किये गये । इस काल में इन्होंने कई विषयों पर सुन्दर निबन्धों की रचना 
की । इन्हीं निवन्धों का संग्रह गुप्त निबन्धावली' के नाम से प्रकाशित भी हो 
चुका है। इसके अतिरिक्त 'शिव-शम्भु क। चिट्ठा' नाम से एक अ्रन्य संग्रह 
भी छप चुका है । गुप्तती की भाषा सरल, चटीली, सजीव, विनोदपूर्ण, 
व्यावाहरिक, कहावतों तथा मुहावरों से परिपूर्ण :.तथा सभी प्रकार के शब्दों 
: से युक्त होती है। चाहे कितना ही गम्भीर विषय क्यों न हो गुप्त जी की 
लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ाये बिना नहीं रहती । इनके वाक्य छोटे- 
छोटे होते हैं तथा भाव संबंथा स्पष्ट होते हैं। पाठक की रुचि बनी रहती है । 
वह ऊबता नहीं । " 
इसी युग के श्रन्य भावात्मक निबन्धकारों में श्रध्यापक पृर्णसिह का नाम 
उल्लेखनीय है । वे बड़े भावुक प्राणी थे । इन्होंने बहुत थोड़े निबन्धों की 
रचना की जो कि 'सरस्वती' में प्रकाशित हुए । इनके लेखों में भाषा 
की एक नवीन. गति-विधि परिलक्षित होती है । विचारों और भावों का 
ग्रनूठे ढंग से मिश्रण एक नई शैली का द्योतक है। 'मजदूरी और प्रेम, 
'सच्ची वीरता', 'ग्राचरण की सभ्यता” तथा 'नयनों की गंगा', चार निबन्धों 
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द्वारा उत्तकी भावात्मक शंली की प्रधानता का ज्ञान प्राप्त होता है | कई स्थली 
पर वाक्यों में चमत्कार तथा रहस्थात्मकता दृष्टिगत होती है ।. कतिपय प्रसंगी 
में भावों के प्रकाशनाथं सूत्र शैती भी अपनाई गई है ज॑से ---“प्रेम की भाषीं 
ग़ब्द रहित है, “प्राचरण की मौन भाषा ईईवेरीय है आदि । क्‍ 
भाषा इत्तकी. चलती हुई हिन्दुस्तानी भाषा कही जा सकती है | उद् कै 
वहुत-से शब्दों का प्रयोग इनमें मिलता है।.. संस्कृत के शब्द भी यत्र-तत्र 
मिल जाते हैं। मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। यद्यपि इनकें 
निबन्ध भाव:प्रधान हैं तथापि भाषा शुद्ध, प्रवाहपूर्ण तथा व्यावहारिक है । 
इनके अतिरिक्त इस युग के कतिपय अन्य निवन्ध लेखक हैं. श्री: बियोगी 
हरि, मिश्रवन्धु, चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' तथा गोविन्द नारायण मिश्र | इन 
महानुभावों ने विविध विषयों पर निबन्ध लिखकर निबन्ध साहित्य में अभि 
वृद्धि की है ।. ने 
३, आचाय पं० रामचन्द्र शुवल तथा उनका युग 
+«निवन्ध साहित्य का पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो चुका था । साहित्यिक 
भामाजिक, राजनीतिक, घामिक आ्रादि सभी;सामयिक यिषय़ों पर निबन्ध लिखें 
जा चुके थे शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता थी निवस्तधों की प्रौढ़ता । कई प्रकार 


के नवीन विषयों पर निबन्ध लिखे गये । इतना ही नहीं, प्रत्युत्‌ इस,,युग 


निवन्ध साहित्य के इस ग्रोढ़ युग के, . प्रमुख, निबन्धकार -आ्राचार्य रामचर्क 
शुक्ल हैं। उनके विषय में विस्तारपूर्वक:विवेच्नन अलले पृष्ठों में किया जायगा:। 
इस युग के श्रन्य उल्लेखनीय लेखक हैं--डाक्टर इयामसुन्दर दास बाब गुलाबराय, 
श्री, जयशंकर प्रसाद तथा मुंशी प्रेमचन्द जी |. इन निबन्धकारों का सर्क्षिप्ती 
रूप में परिचय ही पर्याप्त होगा ॥। है. 0 # 
४7 डी० -इसामसुन्दर, दास--तिबन्ध साहित्य ही. नहीं अपितु ह्न्दो की 
उन्नयन, करते वाले. महानुभावों-में भी ब्राबू साहब का. प्रमुख. स्थान हैं; 
भाषा के  परिमाजंन में द्विवेदीजी से भी इनको अ्रधिक श्रेय प्राप्त हुआ है. 
काशी नागरी-प्रचारिणी - सभा:की स्थापना दास जी के ही सतत प्रयत्नों * 
परिणाम है । 
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बाबू जी के निबन्ध प्रायः आलोचनात्मक हैं । साहित्य सम्बन्धी कठिन 
विषयों के प्रतिपादन में भाषा को सरल बनाने की चेष्टा इन्होंने की है । 
भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य' तथा कत्तंव्य और 
सत्यता इनके साहित्य संबंधी निबंध हैं। उनकी शैली प्राय: गम्भीर है ्् 
क्योंकि विषयानुसार शैली का होना स्वाभाविक ही होता है। बाबू जी की यह 
विशेषता है कि वह विदेशी शब्दों को भ्रपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप बना- 
कर उनका प्रयोग करते हैं। वस्तुतः बाबू जी का प्रथम रूप आलोचक का है 
तथा अन्य कोई भी रूप बाद में आता है। - 


बाबू ,गुलाब राय--बाबू जी ने विचारात्मक तथा भावात्मक दोनों प्रकार 
के कतिपय निबंध लिखे हैं । जिस स्थान पर बाबू जी ने अपने विषय का प्रति- 
पादन करते हैं वहाँ संस्कृत तथा श्रंग्रेजी दोनों का [प्रभाव लक्षित होता है । 
परन्तु भावात्मक निबंधों में संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । 
इनकी शली सरल तथा व्यवहारात्मक है परन्तु जहां भावों के साथ-साथ विचारों 
का स्पष्टीकरण है वहाँ शैली भी भावात्मक है । ऐसे स्थलों में वाक्य लम्बे तथा 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का खुले दिल से (प्रयोग हैं। 'फिर निराशा क्‍्यों', 


. समाज ग्रोर कत्तेव्य पालन', 'कत्तंव्य संबंधी रोग', 'अमूर्त निदान और चिकित्सा' 


और 'कुरूपता' इनके कुछ निबंध हैं । मूलतः इनका क्षेत्र भी आलोचना ही है। 
'मेरी असफलताएं' तथा 'मेरे निबंध-जीवन और जगत्‌” इनके निबंधों के दो 
संग्रह हैं । 2 0 00000 

इन विद्वानों के श्रतिरिक्त भ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल युग में श्री जयशंकर 
प्रसाद तथा मुंशी प्रेमचन्द जी का नाम श्राता है। परन्तु प्रसाद जी मूलतः 
कवि तथा सफल नाटककार थे । इन्होंने अपने .कविता संबंधी विचारों को 
स्पष्ट करने के लिए कुछ निबंधों की रचना की | “चित्राघार' तथा 'काव्य 
गौर कला इनके निबंध संग्रह हैं। प्रसाद स्वभाव से ही गम्भीर व्यक्ति 
थे _ इसी कारण इनके निबंधों में विचारों का गुम्फन रहता है। शैली इनकी 
समान हूँ तथा वाक्य लम्बे हैं। संस्कृत का प्रभाव इन पर पूर्ण रूप से 'लक्षित 


होता जी 






मचन्द जी का क्षेत्र मूलतः कहानी तथा, उपन्यास का क्षेत्र है। तथापि 
होने कुछ महत्त्वपृण निबंधों का भी सृजन किया है। 'हंस' में इनके 
निबंध प्राय: प्रकाशित होते थे । 'कुछ विचार” नाम से इनके निबंधों के 
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ह 
* इसमें ! * 
संग्रह की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुईं | इसमें 'उपन्यास', 'उपन्यास का विषय, 


साहित्य का उद्देश्य', 'जीवन में साहित्य का स्थान”, 'उदू, हिन्दी और 


हिन्दुस्तानी, 'कौमी भाषा के विषय में विचार” आदि निबंध संगृहीत हैं। दूसरा 
संग्रह “कलम, तलवार और त्याग” के नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें २२ 
लेख हैं। मुंगी जी की भाषा-णैली व्यावहारिक, सहज तथा आ्राकर्षक है। सरलता 


तथा वो िग्यता इनके निबंधों के मुख्य गुण हैं । 


४. वतमान युग 


निबंध साहित्य की दृष्टि से वर्तमान युग बड़ा समृद्धिशाली है । इस 
युग में निबंध क्षेत्र का जहाँ विस्तार हुआ, उसके साथ ही साथ उसमें 
कई नवीन प्रयोग भी हुए | इस युग के निबंध मौलिक तो हें ही, साथ में 
अ्रनूदित निबंध भी हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस युग में निबंध 
रचना का कार्य बड़ी तीत्र गति से अग्रसर हो रहा है । आ्राचार्य शुक्ल 
युग की होली बड़ी गम्भीर तथा भाषा अधिकांशतः: तत्सम ढाब्दों से 
भरपूर थी--परन्तु वर्तमान युग में भाषा की दुरूहता हटाकर उसे ओर 
भी ग्राह्म] बनाने का प्रयास किया गया है। कठिन से कढिन भमूते विषय 
को भी सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है । प्रायः सभी विषयों पर निबंध 
रचना हुई है । 

इस युग के प्रमुख निबंधकारों में डा० हजारीप्रसाद जी दिवेदी, पं० 
ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, श्री श्ञांतिप्रिय द्विवेदी, श्रीमती महादेवी वर्मा, डा० 
घीरेन्द्र वर्मा, डा० नगेन्द्र, रामचन्द्र वर्मा, प्रभाकर : माचवे, राहुल स्रांकृत्यांयन 
भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें से कतिपय मुख्य निबंधकारों पर ही हम 
विच।र करेंगे। 

डा० हजारीोप्रसाद िवेदी--द्विवेदी जी ने भावात्मक तथा गवेषणात्मक 
दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। इन्होंने सुक्ष्म विषयों पर भी 
निबंध लिखे तथा उनका प्रतिपादन भी वड़ी सरलतापूर्वक सफलता के साथ 
किया है । दुर्बोध तथा गहन को सरल बनाना इनकी निजी विशेषता है । 
विचार और वितक” तथा अशोक के फूल इनके दो निबंध संग्रह हैं । 

इनकी शैली विवेचना-प्रधान तथा गवेषणात्मक है। वाक्य छोटे हैं 
परन्तु भाषा संस्कृत-प्रधान है । विचारों के प्रवाह में तीव्रता है । ग्रावश्यक़ता- 
नुसार उद्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी ग्रहण करने की प्रवृत्ति इनमें मिलती 
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है । विषय के प्रतिपादन में लोकोक्तियों का सुन्दर प्रयोग इनमें मिलता है । 
प्रध्ययन में गम्भी रता के कारण इनके निबन्धों का महत्त्व बहुत बढ़े गया है । 

पं० ज्ञाम्तिप्रिय द्विविदी पंडित जी ने भी विचारात्मक तथा भावात्मक 
निबन्धों की रचना की । आप न भंंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित हैं, न संस्कृत 
से, अपितु इनके निबन्धों की पृष्ठभूमि स्वर्नामित है । भाषा और शैली विषया- 
नुसार है । 'साहित्यिकी , 'संचारिणी', हमारे साहित्य निर्माता, कवि और 
काव्य' तंथा जीवन यात्रा' इनके निवन्ध-संग्रह हैं 

इनकी भाषा भावानुकूज है । विचारात्मक निबन्धों में संस्कृत के शब्दों का 
प्राधान्य' है । भावात्मक निबन्यों में उदू ग्ग्रेजी, तथा संस्कृत के शब्दों का 
प्रयोग हुआ हैं । शैली इनकी समास प्रधान है, तथापि व्यावहारिकता को 
ग्रोर इनका ध्यान बरावर रहा है । कतिपय स्थलों पर विनोद की भी' 
प्रधानता दृष्टिगत होती है । 

इनके भ्रतिरिक्‍त प॑ ० नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्‍्द्र, प्रभाकर माचवे 
ग्रादि ने भी यंथावसर सुन्दर तथा आ्रालोचनात्मक निबन्धों की रचना की है । 
ये महानुभाव आालोचक पहले हैं तथा और कुछ बाद में ।॥ तथापि निबन्ध 
साहित्य में इनकी सेवायें सराहनीय हैं।। श्रीमती महादेवी वर्मा, डा[० घीरेन्द्र 
वर्मा, राहुल सांकृत्यायत तथा रामचनठ्र वर्मा आदि ने भी सुन्दर निबन्धों की 
रचना कर निबन्ध साहित्य को समृद्ध बनाने का सुप्रयास किया है । 

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अल्पकाल 
में कितनी तीव्र गति से निबन्ध-साहित्य उन्नतावस्था को प्राप्त हुआ है। 
प्रायः सभी विषयों पर निबन्ध श्राप्त होते हैं । भावात्मक, विचारात्मक 
गवेषणात्मक, विवरणात्मक सभी प्रकार के. निबन्धों की रचना हो रही है। 


शैली भी चार प्रकार की >व्यास-शली, समास-शैली धारा-शैली तथा विक्षेप- 


शैली--निबन्ध के क्षेत्र में मिलती है । तात्पयं यह कि निबन्ध साहित्य सर्वतो- 
मुखी प्रगति की श्रोर भ्रग्रसर हो रहा है। हिन्दी निबन्धों का भविष्य 
रज्ज्वल तथा सन्‍्तोषजनक प्रतीत होता है । 

प्रदक्तू/”२- -निबन्ध साहित्य में शुक्ल जी का स्थान निर्धारित कौजिये ॥ 


उत्तर-शुक्ल जी से पूर्व निबन्ध क्षेत्र में लगभग सभी विषयों पर 


लिखा जा चुका था। परन्तु जिस प्रकार के निबन्धों की रचना शुक्ल जी ने की 
उस प्रकार के निबन्धों की सत्ता किसी भी पू्ववर्ती निबन्धकार में नहीं मिलती 





। रे चिन्तामरि-विवेषण 
यदि भारतेन्दु जी गद्य के जनक हैं, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी परिष्कारक, तो 
भाचाय शुक्ल को इस बात का श्रेय ॒प्राप्त है कि उन्होंने हिन्दी गद्य को 
शिखर पर पहुंचाया । इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल जी का निबन्ध साहित्य में 
स्थान सर्वोपरि है। हिन्दी 
शुक्ल जो ने भावों और मनोविकारों पर निबन्ध रचना करके हिन्दी 
साहित्य को एक अभिनव _*उ प्रदान की है। निस्सन्देह उनसे पूव इस ५ 
के कतिपय निबन्ध रचे गये | जसे बालक्ृष्ण भट्ट जी का आत्म-निर्भरता 
|| प्रतापनारायण मिश्र जी का सनोयोग' तथा माधवश्रसाद मिश्र जी का घृति 
| और क्षमा | परन्तु इन लोगों का विषय को श्रतिपादित करने का ढंग ही दूसरा 
0 का  ग भावों पर दृष्टि डाल को ही रह जाते थरे-- उनकी गहराई 
| में नहीं जाते थे । . शुक्ल जी ने भावों तथा मनोविकारों के 
| 
| 





सामाजिक दोनों पक्षों पर समान महत्त्व देकर उनकी समाज पर जो प्रति- 
क्रिया होती है, उसका भी पक्ष्म विवेचन करके मनोविज्ञान की एक नई 
नन्‍्यता की साहित्य में स्थापना को | इन भावों का ऐसा 


प्ृक्ष्म तथा मनोहारी 
विश्लेष इनसे भव किसी भी विद्वान ने नहीं किया । यह शुक्ल जी की 
निजी विशेषता है जिसके कारण वह पूब॑वर्ती निबन्धकारों से बहुत आगे 
बढ़ गये हैं । 


। शुक्ल जी से पूर्व कुछ भ्रालोचनात्मक निबन्ध भी लिखे गये । पं० महावीर 
| प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि और कविता पर॑ समीक्षात्मक निब-ध भी लिखा, पर 
| इस क्षेत्र में शुक्ल जी की दृष्टि बड़ी व्यापक थी । उनका गूढ़ चिन्तन 
| तथा विषय को भ्रतिपादित करने की शैली से श्रकार के निबन्धों में भरी 
| श्रग्रणी रहने में सम हुई है। श्राचाय॑ वर्तमान युग के प्रमुख शैलीकार थे। 
| शुक्ल जी ने विषय तथा शैली का जैसा 35९९ सामञ्जस्य किया है, वसा किसी 
. ग्रन्य लेखक में प्राप्त नहीं होता । आपके निबन्ध 'चित्तामणि' के दो भागों 
में संगृह्ीत हैं ॥| प्रथस भाग में कुल मिलाकर १७ निबन्ध हैं। इनमें अधिकांश 
भावों तथा मनोविकारों पर लिखे गये हैं तथा कतिपय निबन्ध काव्य-द्ञास्त्र 
या झ्रालोचना पर लिखे गये हैं ।' द्वितीय भाग में केबल तीन लम्बे निबन्ध 
हैं-- काव्य में प्राकृतिक दृइ्य', काव्य में रहस्यवाद” तथा काव्य में अ्रभि- 
_ व्यंजनावाद,' जो कि समीक्षात्मक निबन्धों के भ्रन्तर्गत आते हैं । इन सभी 
निवन्धों की बिशेबता यही है कि प्रत्येक निबन्ध शैली के गुणों से वि भूषित 


" 


ह.... 
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है। इनकी शब्दावली प्रधावतः संस्कृत-गर्भित है परन्तु उसमें भाषा को 
मनोरंजकऊूता है तथा भाषा प्रवाहमयी है । 
| छुक्‍्ल जी ने ऐसे निबन्ध तथा आरालोचना-साहित्य का सृजन किया, जिस 
में मौलिकता थी तथा जिसमें तत्त्व की प्रधानता थी । साहित्य में गूढ़ चिन्तन 
तथा सूक्ष्म विश्लेषण का श्रारम्भ शुक्ल जीने ही किया। प० बालकष्ण भट्ट 
| तथा पं ० प्रतापनारायण मिश्र ग्रादि की गणना आज भी हिन्दी के सव श्रेष्ठ 
| निबन्धकारों में की जाती है किन्तु शुक्ल जी का महत्त्व इनसे भी अधिक 
है कारण-कि इनके द्वारा निबन्धों को प्रौढ़ता मिली। इन्होंने निबन्ध 
| तथा आलोचना के क्षेत्र में कतिपय नवीन सिद्धान्तों की स्थापना की तथा 
| विषयों के प्रतिपादन में नवीन दृष्टि को अपनाया। इसी कारण परवर्ती 
निबन्धकांरों में भी उनको विशेष महत्त्व दिया जाता है तथा वे सर्वोत्क्ष्ट 
निवन्धकार सिद्ध होते हैं । 

शुक्ल जी उसी निबन्ध को श्रेष्ठ निबन्ध मानते हैं जिसमें अभिनव 
विचारों की उदभावना की गई हो । इसलिए उनकी एक पंक्ति भी ऐसी 
| लिखी हुई नहीं प्राप्त होती जिसमें किसी मौलिक विचार की उद्भावना न की 
| गई हो । उनके लिखने का ध्येय लिखने-मात्र के लिये नहीं था, अपितु वही ऐसे 
साहित्यकार थे, जो कि जीवन की अमूल्य निधि को दूसरों पर न्योछावर 
करने वाले होते हैं ॥ जीवन से जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया साहित्य रूप में 
| दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया । अतः उसमें जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ 
वह सर्वाथा ग्र॒लमभ्य था । उनका एक-एक वाक्य साहित्यकारों के लिये 
| ब्रह्मवाक्य बन.गया । यदि शुक्ल जी ने जायसी पर न लिखा होता तो 
सम्भवत: जायसी को ग्राज कोई 'भी न जान पाता। वस्तुतः ऐसा मौलिक 
| लेखक हिन्दी साहित्य को आ्राज तक न प्राप्त हो सका । 
। शुक्ल जी ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए सूत्र-शेली तथा 
| व्यासडैली का प्रयोग किया हैं । किसी विचार को वह सूत्र रूप में कहकर 
| पुनः उसकी व्याख्या करते हैं । स्पष्टीकरण के लिए वह विषय का विभाजन 
| कर लेते हैं और क्रमानुसार उसे स्पष्ट करते जाते हैं । कई स्थलों पर शुक्ल 
। जी ने समास-शली तथा व्यास-शेली का एकसाथ प्रयोग किया है । जेसे 
। 'श्रद्धाभक्ति' निबन्ध में पहले वह सूत्रात्मक शैली में कहते हें “प्रेम में घनत्व 
| अधिक है और श्रद्धा में विस्तार” और पुन: इसकी व्याझिया करते हुए व्यास 
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शैली का प्रयोग करते हैं। 'लोभ और प्रीति” में लोभ तथा प्रेम रु 
अपने विचारों को सूत्र रूप में इस प्रकार कहते हैं--लोभ वस्तु के प्रति मे 
की जो ललक होती है उसे 'लोभ! और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होत् 
है उसे 'ग्रेम कहते हैं ।” तत्पश्चात्‌ विस्तारपूवंक इसकी 5 खख्या करतें हूँ । वह 
केवल 'सु' या 'कु' की चर्चा करके ही सन्‍्तुब्द नहीं होते अपितु विषय के 
तातक्त्विक विवेचना करते हैं । इस प्रकार ऐसा कहना समीचीन ही है कि शुकर 
जी ञ्राज के सर्वोत्कृष्ट निवन्धकार हैं । श्राचायं द्विवेदी तथा बाबू गुलावर 
जी ने शुक्ल जी के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है । आचार्य द्विवेदी जी कद ४ 
कथन है, “शुक्ल जी प्रभावित करते हैं तथा लैंखक उनसे डरता है, पु 
सिर हिलाता है ।” बाबू जी के अनुसार “यह निर्विवाद है कि गद्य साहित्य 
की और विश्येष कर निबन्ध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में श्‌क्ल जी अद्वितीय 
हैं । इस नाते हम इनको युग-निर्माता भी कहें तो भी कुछ अनुचित न ्य ्ि 
.“श्रत: इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पण्डित रामचन् 
जी शुक्ल का स्थान निवन्ध-साहित्य में सर्वोपारि है । इनसे पूर्व निबन्ध-साहित्य 
में तीन महान भावों का नाम उल्लेखनीय है->पं० बालऊइ८ण भट्ट, पं० प्रताप 
नारायण मिश्र और पं० महावीरप्रसाद जी हिवेदी | परन्तु तुलना की दृष्टि 
ये निबन्धकार भी शुक्ल जी के सम्मुख नहीं ठहर पातें। आचार्य ने 
तवीन उद्भावनायें की हैं वहाँ विषय के प्रतिपादन में भी नई दृष्टि को 
शभ्रपना कर निवन्ध-साहित्य को शिखर पर पहुँचाने का श्रयास या है। 
प्रभूतंभावों को भी ग्रभिव्यक्ति प्रदान कर हिन्दी साहित्य में एक अभिनव 
विचार को जन्म देकर हिन्दी-साहित्य के गौरब को बढ़ाया हे। निस्सन्देह बे 
रच्चकोटि के निबन्धकार हैं । द द 
प्रइन ३ शुक्ल जी की शैली की कोन-कौन सी-विशेषज्ञायें हैं ? 
उत्तर -- मनृष्य तझ्ना शैली में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। एक फ्रेंच विद्वान्‌ से 
श्रनुसार शली स्वयं व्यक्ति हे (809]6 8 06 गाक्चा 07780]) । भिन्‍्त 
“भिन्‍न विषयों के श्रनुसार शैली भी परिवर्तित हो जाती है श्रौर यदि विषय 
गम्भीर है तो शैली में भी गम्भीरता आ जाती और यदि विषय विनोद मा 
हास्य-प्रधान है तो शेली में भी हल्कापन आरा जाता है | इस प्रकार विषय तथा 
शैली ग्रन्योन्याश्रित हैं | इसके श्रतिरिक्त कलाकार की शैली में अपने व्यक्तित्व 


की छाप श्रनिवार्य रूप से रहती है। 
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न्‍ 


प्रकार के निबन्धों की रचना की--(१) भाव तथा मनोविकार सम्बन्धी 
भावात्मक निबन्ध । जेसे 'चिन्ताभणि' प्रथम भाग के “उत्साह, 'श्रद्धा-भक्ति', 
“लज्जा और गलानि, लोभ और प्रीति, “ईर्ष्या, भय, क्रोध” आदि पहले रस 
निबन्ध । (२) सैद्धान्तिक समीक्षात्मक निबन्ध जैसे-- “कविता क्‍या है”, काव्य 
में लोक-मंगल की साधनावस्था', 'साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचित्रयवाद', तथा 
“रसात्मक बोध के विभिन्‍न रूप” आदि । (३) व्यावहारिक समीक्षात्मक निबन्ध 
जैसे "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' तथा तुलसी का भक्ति-मार्ग' । शुक्ल जी ने इन 
तीनों वर्गों में भिन्‍त-भिन्‍न शैलियों को अपनाया है । इन विविध प्रकार के 
निबन्धों को जिन शैलियों में लिखा गया है उन पर हम दृष्टिपात करते हैं । 
१, भाव ओर थिकार सम्बन्धी निबन्ध 
अमूर्त विषयों को अभिव्यक्ति प्रदान करना शुक्ल जी की निजी विशेषता 

है। मनोभावों पर मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करने वाले निबन्ध उन्तके व्यक्तित्व 
की मौलिकता तथा मनोचिज्ञान के गहन चिन्तन के परिचायक हैं । इन निबन्धों 
को शुक्ल जी ने निगमन ( [700०४४ए४७ $09]6 ) में लिखा है । निगमन 
शैली में विचारों को पहले सूत्र रूप में कहा है। पुनः उन व्यक्त विचारों 
को उदाहरण तथा तर्को के द्वारा समभाया जाता है । इसी को समास शैली भी 
कहते हैं । बहुत बड़े भाव को अति संक्षिप्त रूप में कहा जाता है । जैसे 'उत्साह' 
नामक निबन्ध में उत्साह की परिभाषा अति संक्षिप्त रूप में उपस्थित करते 
हुए कहते हैं, “साहसपूर्ण आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है ।” 'लोभ और प्रीति 
में दोनों के क्षेत्रों का विवेचन करते हुए कहते हैं, “लोभ सामान्योन्मुख होता 
है और प्रेम विशेषोन्मुख ।” ऐसे दाशंनिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन में 
शुक्त जी ने भ्रपनी सरसता को बनाये रखा है । यदि कोई दाशंनिक 
इन विषयों का विवेचन करता तो सरसता के स्थान पर मनोविज्ञान शास्त्र 
की नीरसता तथा शुष्कता ही विद्यमान हो जाती । यह शक्ल जी की 
विशेषता है कि गहन गम्भीर विषय में भी साहित्यिक दष्टिकोण रखकर उसे 
: मनोहारी बना दिया है । ] 
आचाय॑ ने प्रत्येक मनोवेग का ऐसे माभिक तथा मनोवैज्ञानिक ढंगसे 
_ विवेचन किया है कि मन अनायास ही इन निबन्धों की ओर प्राकृष्ट हो जाता 

हैं। बड़ी गहराई के साथ दो परस्पर सम्बद्ध भावों को पास-पास रख कर उन 


_ अपनी सर्वेश्रेष्ठ रचना “चिन्तामणि' के दोनों भागों में शुक्ल जी ने तीन 





> आह, आक >4.. .46..&*०७ा की 2...२+ पक कक < 4«% 7 #ऋ-< 2. 5«“ ५ «७4% 2 &98 9 बे 9.09. 35 


की आह. ,.+ 35% 22-5338..आक _# 








श्८ चिन्तामणि 


का भ्रन्तर स्पष्ट किया है। जसे 'लोभ और प्रीति” में दोनों का हे 
करते हुए कहते हैं, “मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ 
किसी प्राणी या सनष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है । 
भावात्मक निबन्धों में समास-शैली को अपनाकर मन से सम्बन्धित सक्ष्म भार 
को बडी उत्कृष्टता तथा सरसता के साथ व्यक्त किया हैं । जहाँ भी 
विवेचन अधिक कठिन तथा गम्भीर हो गया है वहाँ वह उसे और भी जा 
तथा सरल बनाने के लिए अन्त में सारांश यह है' शब्दों का प्रयोग करके 
विवेचन का सार अधिक स्पष्ट शब्दों में देकर बोघगम्य बना देते हैं। यह 
दाली की एक श्रन्य विशेषता है .। 


ह 
२, सैंद्धान्तिक समीक्ात्मक निबन्धों की शंली द 
इस वर्ग के अन्तगंत शुक्ल जी के साहित्य तथा काव्य के सिद्धान्त हि 








निबन्ध आते हैं । इन निबन्धों में भी समास-शली की प्रधानता है। 
किसी सिद्धान्त को शब्दों की कसावट में कस कर सुगठित रूप से 

दौली में कहकर पुन: व्यास होली के द्वारा उसे सविस्तार स्पष्ट करते हैं ' 
व्याख्या के उपरान्त निष्कर्ष पर आ जाते हैं। इन समीक्षात्मक निबन्धों। 
शुक्ल जी ने भारतीय सिद्धान्तों को श्रपनाया है । अपने गहन गम्भीर श्रध्यय 
के उपरान्त स्वतःप्रसूत सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है। 
प्रतिपादन में प्राचीन वाड मय को लेकर चले हैं । विषय की गम्भीरता 
कारण भाषा बड़ी समृद्ध हो गई है । इन निबन्धों में कुछ स्थानों पर प्रतीक 
त्कक शैली का भी समावेश हुआ है । ऐसे चिन्तन में निस्संदेह थोड़ी क्लिष । 
आर गई है परन्तु विषय की दृष्टि से इसे दोष नहीं कहां जाएगा । इस 
में विचारों की सघनता है। शुक्ल जी ने निबन्ध को गहन गूढ़ चिन्तन म 

है इसलिए ऐसा होना सहज सम्भाव्य ही था। इसके साथ ही मन का 

भी है परन्तु ऐसे स्थानों पर.वह गौण हो जाता है | इसलिए हादिक पक्ष लेने के 
कारण कहीं-कहीं सरसता भी आ गई है । 'चिन्तामणि,, प्रथम भाग की भूमिक 
में शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं--“यात्रा के लिए निकलती रही हे बुद्धि, पर हृद 
को साथ खैकर', “बुद्धिपथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ-न-कुछ पाता रहा है।" 
झ्रत: यदि इश्में हादिक पक्ष को न लिया जाता तो ये निबन्ध शुष्क हो 
जाते । 
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३, व्यावहारिक समीक्षात्मक निबन्ध 

'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र', 'तुलसी का भक्ति-मार्ग)' तथा 'मानस की घमम-भूमि 
व्यावहारिक समीक्षात्मक निबन्धों के अन्तगंत आते हैं । इन निबन्धों में शुक्ल जी 
की अपनी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । इनमें समास तथा व्यास दोनों ही शैलियों 
का सुन्दर समावेश हुआ है । अमूर्ते भावों का सम्बन्ध मनुष्य के व्यावहारिक 
जीवन के साथ बड़ी सुद्मत तथा मामिकता के साथ जोड़ा गया है । इन 
निबन्धों में कलाकार की विशेषताओं को उभारने के लिए उन्होंने सतत प्रयास 
किया है । इस आलोचनात्मक शैली में वक्य छोटे-छोटे हैं तथा कई स्थलों 


पर हास्य का भी अवलम्ब लिया गया है। इनकी शैली में भावप्रेषणीयता 
का गण सवत्र विद्यमान रहता है। 


संक्षेप में आचार्य शक्ल जी की शैली की ये ही विशेषताएं हैं । उनके 
निबन्धों की हदैलियाँ विषये के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न हैं परन्तु मस्तिष्क तथा 
हृदय का संतुलन सरव्ंत्र विद्यमान रहता है। उनकी शैली भत्यन्त प्रभावशाली 
है । सूत्र रूप में विचार या सिद्धान्त को कहना, उसंकी व्याख्या तथा पुनः निष्कर्ष 
यही वास्तव में शक्ल जी की शैली का क्रम है। विषयानुकल भाषा की विशु- 
द्धता, गाम्भीयं तथा स्वाभाविकता उल्लेखनीय है। उनकी दोली संस्कृतप्रधान 
होते हुए भी क्लिष्ट नहीं है । विषय के प्रतिपादन के साथ यत्र-तत्र व्यंग्य 
त्तथा हास्य के सुन्दर संतुलित पुट प्राप्त होते हैं जिससे विषय की दृरूहता 
का निराकरण हो जाता है ।॥ शैली की दृष्टि से शुक्ल जी के निबन्ध शनूठे 
हैं । वे हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ शैली-निर्माता स्वीकार किए जाते हैं। उन 
की शैक़ीं पर हिन्दी-साहित्य को गवं है । 

ध्रदन ४--शकक्‍ल जो के निबन्धों की विशेषताझों पर विचार कोजिए ॥ 

उत्तर -आचाये रामचन्द्र शुक्ल जी के निबन्ध 'चितामणि', भाग १ तथा 
“चिन्तामणि', भाग २ के नाम से प्रकाशित हुए हैं । इन दोनों संग्रहों के विवेत्नन 
से यह पता चलता है कि शुक्ल जी ने मुख्य रूप से दो प्रकार के निबन्धों की' 
रचना की । वे दो प्रकार के हैं -'भावात्मक तथा विचारात्मक । इन निबन्‍्धों में 
शुक्ल जी की कतिपय निजी विशेषताओं के कारण वे हिन्दी निबन्ध साहित्य 
के सर्वोत्कष्ट निबन्धकार माने जाते हैं। अब हम उन्हीं विशेषताओों पर 
विचार करेंगे । 


शुक्ल जी के निबन्धों में निबन्ध के सभी तत्त्वों का समावेश हुभा है । 
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विचारों की उद्भावना की गई हो । वे विचार एक दूसरे से य् रे 


२० ह जिन्तामणि- 


निबन्ध का प्रर्थ निबन्धंना करने वाला होता है । यह गद्य विद्या का 4 
रूप है। इसमें भाषा की कसावट को परखा जाता है । कसावट का तात्पय॑ है 
छोट-से कलेवर में भी भावों का व्यवस्थित रूप उपस्थित करना । भा 
शैथिल्य अथवा अ्रनावश्यक विस्तार को निबन्ध में स्थान नहीं दिया जात 
निबन्धों की शैली ऐसी प्रभावात्मक होनी चाहिएं कि उसमें पाठक की रू 
बनी रहे । आचाय॑ शुक्ल उसी निबन्ध को उत्कृष्ढ़ मानते हैं, जिसमें 


चाहिए । उनका रूप ऐसा सुसंगठित होना चाहिये कि 'पाठक की रचा 
उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े ।' शुक्ल जी के 
विचारानुसार निबन्धकार में केवल बुद्धिवैभव का होना पर्याप्त नहीं | 
उसके हृदय का भी पूर्ण योग होना आवश्यक .है। कोरी बृद्धि सु 
गये निबन्धों में नीरसता भश्रा जाती है । श्रतः निबन्ध रचना कोई बच्चों 
खेल नहीं । उसमें गहन, गम्भीर विवेचन, योग्यता तथा अ्रम्यास की आवश्यः 
कता है । इसी कारण शुक्ल जी ने निबन्ध को “गद्य की कसौटी” कहा हैः 
निबन्ध रचना में निबन्धकार का व्यक्तित्व सभी स्थानों पर वतंमान रहते 
है | शुक्ल जी ने इस पर भी बल देते हुए कहा है “निबन्ध उसी को 
'भाहिए जिसमें व्यक्तित्व श्र्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो ।” 

उपरोक्त निबन्ध के सभी गुणों का दिग्दशन हमें शुक्ल जी के निबन्धों में 
होता है । विचारों के संगठन पर आचाय॑ जी ने विदोष बल दिया है।वे इसे 
निबन्ध को मेरुदण्ड स्वीकार करते हैं । इस विचार का शुक्ल जी ने अपन 
सभी निवन्धों में पालन किया है । उनका एक निबन्ध भी ऐसा नहीं होग 
जिसमें विचारों की शिथिलता झ्राई हो । वे शब्दों का ऐसा सुन्दर चयन करते 
हैं कि विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है । अ्रतः भावों में पण' 
ध््ा है । क्‍ . 

गुक्ल जी के निबन्ध विषय-प्रधान हैं विषयी प्रधान नहीं--तथापि उन 
निबन्धों में उनके व्यक्तित्व की,छाप सर्वत्र दिलाई देती है । प्रायः निबन्ध- 
कार की शैली एकरूर्प ही रहती है। विषयानूसार उसमें परिवतंन भी हो 
जाता है---परन्तु विषय के प्रतिपादन में लेख की रुचि-अरुचि, जीवन दशन, 
कार्य-क्षेत्र श्रादि की प्रेरणा उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है।. 
इस प्रकार निबन्ध में विषय की प्रधानता होते हुए भी निबन्धकार का | 
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| व्यक्तित्व सर्वत्र उभरा हुआ प्रतीत होता हैं । प्रायः शुक्ल जी की हौली का 


प्रधान रूप समास अथवा सूत्र शैली का ही है। वह सिद्धान्त अथवा विचार को 


है....-:3.. -... ऑआर्मिकमआिक मे 


| ५ <बन्‍न्‍म 
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4 अाणथ- 





पहले सूत्र रूप में उपस्थित करते हैं । पुनः उनकी व्याख्या करते हैं तथा अन्त 
में निष्कर्ष पर पहुंच जाते है। यही उनकी निबन्ध लेखन शैली का क्रम है । 
इस प्रकार की शैली पर शूक्‍ल जी की छाप-सीं लग गई है। समास शैली के 
उदाहरण-स्वरूप इन सूत्रों को लिया जा सकता है। 'भाव या मनोविकार' 


| नामक निबन्ध में भक्ति के विषय में उनका सूत्र है, भक्ति धर्म की रसात्मक 


भ्रनुभूति है ।', उत्साह के विषय में 'साहस-पूर्ण आनन्द की उमंग का नाम 
उत्साह है'; 'श्रद्धा और भक्ति' में 'यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण' तथा 
लोभ और प्रीति के विषय में 'मन की लल॒क यदि वस्तु के प्रति होती है तो 
लोभ, और किसी प्राणी, या मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है ॥* 
इसके अतिरिक्त विषय के प्रतिपादन में शुक्ल जी अनेक स्थलों पर 
विषयान्तर भी कर जाते हैं। यह विषयान्तर वह जान-बूक कर करते हैं-- 


| क्योंकि इसी का आधार बनाकर वह विषय के प्रतिपादन में भ्पने सम्बन्ध _ 
रखने वाले भावों को व्यक्त करते हैं। किसी विषय के प्रति रुचि तथा अभ्रुचि 


प्रकट करो हुए वह अपने मत को अभिव्यक्त करते हैं जैसे 'श्रद्धा-भक्ति' 


| निबन्ध में शास्त्रीय संगीत के प्रति अपनी अ्रुचि प्रकट करते हुए कहते हैं, 


“कंगीत के दाँव पेंच देखकर भी हठयोग याद झोता है। जिस समय कोई 


। कलावन्त पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुह फैलाता है और 'झ्रा आा' 
करके थ्रिकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का धये छूट जाता है--दिन- 


दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े-बड़े झालसियों का आसन डिग॑ जाता 
है ।” इस प्रकार विषय के प्रतिपादन के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का भी 
समावेश हो जाता है । विषय श्रौर व्यक्तित्व स सुन्दर समन्वय शुक्ल जी को 


! विशेषता है। 


शुक्ल जी ने भाव या मनोविकार सम्बन्धी भावात्मक निबन्धों को लिख 
कर हिन्दी-साहित्य को एक नवीन विषय प्रदान किया। भावों जैसे अमूते 
विषयों पर इनसे पूर्व किसी निबन्धकार की दृष्टि नहीं गई । इस विशेष 
प्रकार के निबन्धों के विषय का प्रतिपादन बड़े मामिक ढग से मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण के आधार पर किया गया है । दर्शन-शास्त्र से सम्बन्धित इन विषयी 
का प्रतिपादन शुक्ल जी ने एक साहित्यिक की दृष्टि से किया है । इसीलिए 
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इन निवन्धों में है 2888 शास्त्र की दुरूहता, जटिलता भ्रथवा शुष्कता नहीं 
है “वरन्‌ इनमें सरलता है, साहित्यिकता तथा पाठक को आाक्ृष्ट करने की 
क्षमता हैं। मनोविज्ञान के विषयों पर साहित्यिकता का रंग चढ़ा कर उनका 
प्रतिपादन करना शुक्ल जी की एक अन्य विशेषता है । 
विषय के प्रतिपादन में शुक्ल जी ने बड़ी गम्भीरता से काम लिया है।। 
गम्भीर विषय के होने के कारण प्रतिंपौदन का गम्भीर होना स्वाभाविक हो 
है । परन्तु कभी-कभी इसी गम्भीरता के कारण कई स्थलों पर शुष्कता भी भा | 
जाती है। इसी दृरूहता के कारण पाठक ऐसा श्रनुभव करता है मानो किसी 
_ विपदा में पड़ गया हो। सम्भवतः इसी को दृष्टि में रखते हुए शुक्ल जी जब 
यह श्रनुभव करते हैं कि प्रतिपादन श्रधिक गम्भीर और क्लिष्ट हो गया है 
तो ऐसे स्थलों पर वह श्रपनी हास्य-विनोद प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। जंसे 
'लोभ और प्रीति' :के- विवेचन में मोटे भ्रादमियों की हँसी उड़ाते हुए वे कहते 
हैं-- मोटे आदमियों ! तुम जरा-सा दुबले हो जाते अपने अन्देशे से ही सही 
तो न जाने कितनी ठठरियों पर माँस चढ़ जाता ।” इसी निबन्ध में एक श्रन्य 
स्थल पर लोभियों की व्याजनिन्दा करते हुए वह श्रन्य व्यंग्य कसते हैं, 'लोभियों 
का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता । लोभ के बल से 
वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान । 
भ्रपमान में समान भाव रखते हैं ।” इस प्रकार अ्रपनी हास्य, व्यंग्य को प्रकृति 
द्वारा वे, वह गहन गम्भीर विषय में भी सरसता का संचार कर देते हैं । 
वावात्मक तथा विचारात्मक दोनों प्रकार के निबन्धों में शुक्त् जी की 
भाषा प्रौढ़, मंजी हुई तथा विषय-प्र तिपादन के उपयुक्त है। भावात्मक निबन्धों ' 
की भाषा समीक्षात्मक.निबन्धों की अपेक्षा सहल है। उसमें तद्भव शब्दों को । 
भी भ्रपनाया गया है तथा मुहावरों को भी प्रश्नय मिला दी है । भाषा की कसावट 
की दृष्टि से शुक्ल जी का एक शब्द भी भ्रनावश्यक नहीं है। उनकी भाषा में 
इतनी कसावट है कि वाक्य में से यदि एक शब्द भी निकाल दें “या इधर-उधर 
कर दें तो वाक्य ही निरर्थक हो जाता है, भावों का तारतम्य ही नहीं रह 
जाता और विचारों की श४ंखला भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है -जो कि निबन्ध का 
प्रावश्यक गुण है । कहने का तात्पय यह हैं कि उनकी भाषा विषयानुसार सरल, 


गम्भीर तथा सुगठित है । 
निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि शुक्र जी के निबन्धों में विचारों 


_िक्ष 
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| का सघटन है। विषय भौर व्यक्तित्व का सुन्दर समन्वय इनकी विशेषता 
| है । प्रधान रूप से समास शैली को अपनाया गया है । इनकी प्रवत्ति शुद्ध 
| साहित्यिक है । व्यक्तित्व में गाम्मीर्य के साथन्साथ हास्य-विनोद की प्रकृति 
भी निवन्धों में कलक पड़ती है । शुक्ल जी ने मस्तिष्क तथा हृदय के भ्रभिनव 
॥ विषय प्रदान किए हैं । आपके निबन्ध हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि हैं | 
| प्रइन ५-- रामजसा शबल को शोलो में शुष्कता झोर नोरखता पर छंक्षिप्त 


। | सप से थिवेखन करते हुए अपना मत वीजिए । 









| उत्तर- शुक्ल जी गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे । उच्छू खलता से उन्हें 
| | | घृणा थी। इसीलिए उनकी सभी रचनाओं में गम्भीर प्रकृति के ही दर्शन 
होते हैं । उन्होंने जो कुछ लिखा सभी प्रौढ़ तथा गम्भीर है। उनके विषय 
भी गम्भीर हैं। उनके विषयों में या तो, भाव तथा मनोविकार सम्बन्धी गहन 
| वैज्ञानिक चित्रण हैं या साहिंत्य सम्बन्धी गवेषणात्सक विवेचन । यही कारण 
| है कि उनके सम्पूर्ण साहित्य में गम्भीरता का वातावरण छाया रहता है। 


है | 


(| 





प्र | इसीलिए कतिपय विद्वान शुक्ल जी की इस गहन-गूढ़ गम्भीर प्रकृति की 
|| चित्रण ली पर नीरसता तथा शृधष्कता का दोष लगाते हैं । वस्तुतः ऐसी बात 
| नहीं: है । 
[ अध्ययन करने के लिए प्रखर बुद्धि तथा विस्तृत ज्ञान की 
| आवश्यकता है । साधारण ज्ञान वाजा व्यक्ति उनकी कृतियों से रसास्वादन 
नहीं कर सकता। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए उनका भ्रध्ययन करता 
है उसके लिए शुक्ल जी की रचनाएँ अवर्य ही जटिल, शुष्क तथा नीरस 
हो सकती हैं । उनकी कृतियों से आनन्द-प्राप्ति के लिए गहराई में जाता 
| पड़ता है । उनके विषय में 'जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पैठ' बाली 
उक्ति पूर्ण रूप से चरिताथ होती है । 
|. विषयानसार शुक्ल जी का चित्रण गम्भीर है परन्तु विषय परिवर्तित होते 
ही उनका विवेचन भी सरल हो जाता है । जैसे उनके जिन निबन्धों का 
सम्बन्ध साहित्य के साथ है, उसमें अधिक गम्भीरता है क्योंकि वहू विषय 
ही अपने आप में इतना गम्भीर है कि यदि उसको गहराई के साथ न देखा 


जाए तो सुचारु रूप से उसका निर्णय .कठिन हो जाता है १ इसके 


अतिरिक्त शुक्ल जी ने तो साहित्य सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्तों का प्रणयन 
भी किया है, जिनका उल्लेख उन्होंने सूत्र शैली में किया है। कुछ पाठक तो 


शुक्ल जी का अर 








_ नहीं कि उनमें महत्त्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। अपितु हमारे कहने को 











रे खिम्तामरि- विजेक्षा 


उनकी समास शैली को ही देख कर उसे नीरस समझ बंठते हैं परन्तु यो 
उनकी भूल है। यदि शुक्ल जी अपने सूत्रों की व्याख्या उपस्थित न करते त 
तो हम उनके सूत्रों को नीरस या शुष्क कह सकते थे-- परन्तु उन्होंने पाठक 
की सुविघा के लिए ही प्रत्येक सूत्र की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है । इसलिड्रे 
उनमें जटिलता या दुरूहता का प्रइन ही नहीं उठता | इसके अतिरिक्त 
सम्पूर्ण साहित्य में सूत्र शेली को सर्वोत्कृष्ट शेली माना गया है । भावात्म 

निबन्धों में भावों का विश्लेषण, उनका समाज पर प्रभाव तथा व्यावहारिः । 
जीवन में उनके महत्त्व को दर्शाने के लिए यदि गम्भीर विवेचन न किया जात 
तो आ्राचायय जी का आचायंत्व अग्रधूरा ही रह जाता । इससे हमारा यह । 


तात्पयं यह है कि उनके विषय ही ऐसे हैं, जिनके लिए गाम्भीय आवश्यक ही 
नहीं अ्रनिवाय था। | 


आचार्य जी के कुछ स्थलों पर ऐसा देखा जाता है कि कहने के लिए | 
कोई विशेष बात नहीं होती पर उसे ऐसे ढंग से उपस्थित किया जाता है कि 
ग्रनायास ही उसमें विशालता प्रतीत होने लगती है। इसके प्रतिपादन में 
इतनी गम्भीरता आ जाती है कि उसमें रूखापन प्रतिभासित होने लगता है 
आर, पाठक को ऐसा अनुभव होता हैं मानो ,वह पत्थर फोड़ कर आगे बढ़ 
रहा हो । इसी को दृष्टि में रख कर गम्भीर विषय को सरस बनाने के लिये 
शुक्ल जी भावों में विरोधाभास का प्रयोग करते हैं । जेसे 'लोभ झौर प्रीति! 
नामक निबन्ध में लोभियों के दोष को दिखाने के लिए व्याज-निन्दा द्वारा 
उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि लोभी लोभ के बल.से काम, क्रोध, 
वासना, मानापम्ाान पर विजय प्राप्त करते हैं । कितने मनोरंजक ढंग से 
उन्हें सम्बोधित किया गया है--“लोभि यो ! तुम्हारा अ्रक्रोघ, तुम्हारा इन्द्रिय 
निग्नह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय हैं; तुम्हारी ' 
निष्ठरता, तुम्हारी निलंज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय, विगहंणीय 
हैं। तुम धन्य हो ! तुम्हें घिककार ! !” इस प्रकार जिन स्थलों: पर प्रति- 
पादन अश्रधिक गम्भीर हो गया है उसमें हास्य-विनोद का पुट लगाकर उसे 
मनोरंजक बनाने का पुर्ण प्रयास किया गया है । यह उनकी निजी विशेषता है ।॥४ 
इसी कारण उनकी कृतियों-- साहित्य, गद्य, पद्य, सभी में बुद्धि तथा हृदय का 
यन्दर सामाञ्जस्य उपलब्ध होता है । ! 
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भाषा तथा विषय की गम्भीरता का निर्माण करने के लिए वह मनोरंजक 
उदाहरण देते हैं। जैसे प्रेम और दया का संबंध बतलाने के लिए वह उद्ू 
शायरी की ओर संकेत करते हैं--“प्रेमी जीते जी यार के कुचे में कब्र बन- 
वाते हैं, उस कचे के कुत्तों के नाम अपनी हडिडूयाँ वक्‍फ करते हैं और बार- 
बार मर कर अपना हाल सुनाया करते हैं ।” कतिपय स्थलों पर वह स्वानुभूति 
द्वारा विषय को और भी अधिक स्पष्ट करते, सुन्दर व्यंग्य कसते हैं । 'लोभ 
और प्रीति” निबंध में अपने लखनवी दोस्त के साथ जाते हुए आप वसन्‍्त का 
वर्णन करते हुए कहते हैं, 'रेगे मुख से निकला--'महुओं की कंसी मीठी भहक 
आर रही है, इस पर लखनवी, महाशय ने मुझे रोककर कहा : यहाँ महुए-सहुए 
का नाम न लीजिये, लोग देहाती समभफेंगे । मैं चुप हो गया कि महुए का नाम 
जानने से बाबूपन में बड़ा-भारी बद्दा लगता है ! ” व्यंग्य का कैसा सुन्दर पुट 
है । इस प्रकार के रोचक वर्णन तथा प्रवाहपूर्ण भाषा में यदि नीरसता या 
शुष्कता का आरोप कोई करता है ताौ किया करे। इसमें शुक्न जी 
का दोष नहीं, वरन्‌ पाठक की संकुचित बुद्धि का ही दोष कहना 
चाहिए । 

संक्षेप में हमारे मतानसार शुक्ल जी की शैली सरस तथा साहित्यिक 
गुणों से परिपूर्ण है। उनके निबंधों के विचार बड़े गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण 
हैं। विचारात्मक निबंधों क। गुण भी यही है । ऐसी विचारात्मक गम्भीरता 
सर्वसाधारण के लिए भले ही दुरूह, नीरस, शुष्क या जटिल हो, पर साहित्य- 
प्रेमियों के लिए वह सबसे अधिक आनन्दर्दा/नी है। साहित्य ममंज्ञ इसी 
गहन, गूढ़, गम्भीर चिन्तन में'ही रस का आस्वादन करते हैं। शुक्ल जी की 


साहित्यिक आलोचनायें, काव्य तथा निन्‍बध हिन्दी साहित्य के लिए बहुत 
बड़ी देन हैं । 


१, भाव या मनोविकार 


प्रदत्त ६--माव या मनोविकार से क्या तात्पय है ? मानव जीवन में 
उसके महत्त्व पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए ॥ 


उत्तर--मानव जीवन का आरम्भ दुःख और सुख के सामान्‍य ज्ञान से 
होता है । बच्चे का रोना और हँसना उसकी इसी अनुभूति का प्रत्यक्षीकरण 
है । आरम्भ में इन दोनों अनुभूतियों का रूप बिल्कुल सामान्य होता है । 
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उनके जीवन में विशेष महत्व की श्रोर तब तक दृष्टि नहीं जाती । + 
भाव या मनोविकार की परिभाषा देते हुए शुक्ल जी लिखते हैं. “नाना 
विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की 
अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे भिन्‍न-भिन्‍न योग संघटित होते हैं, जो 
भाव या मनोविकार कहलाते हैं ।” बच्चे की इसी अनुभूति को जब अनेक 
विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह भिन्‍न-भिन्‍न रूप घारण करके 
भाव या मनोविकार कहलाती है । इस प्रकार दुःख और सुख ही वास्तव में 
मूल अनुभूतियाँ हैं। विषयों की अनेकता के कारण इनमें जो भेद उत्पन्न हो 
जाता हैं उसी के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आइचरय, क्रोध, भय, करुणा, | 
धृणा भ्रादि मनोविकारों का नया या परिवर्तित रूप ग्रहण करती हैं । शुक्ल जी 
ने इन मनोविकारों को अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है। “क्रोध! नाम के | 
मनोविकार को स्पष्ट करने के लिए वे उदाहरण देते हुए कहते हैं--“यदि 
शरीर में कहीं सुई चुभने की पीडा हो तो केवल सामान्य दुःख होगा, पर 
यदि साथ ही यह ज्ञान हो जाय कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस 
ढु'ख की भावना कई मानसिक और शारीरिक बृत्तियों के साथ संड्लिष्ट होकर 
उस मनोविकार की कोजना करेगी, जिसे क्रोध कहते हैं ।” निद्चिचत रूप से 
भावी अनिष्ट से जो दुःख की अनुभूति होती है उसे भय कहते हैं । छोटे बच्चे 
में अज्ञान के कारण निश्चय नहीं हो पाता, इसी कारण उसे भय का भी ज्ञान 
नहीं होता । | 
भाव या मनोविकारों में परस्पर तथा दुःख-सुख की मूल अनुभूति से 
भिन्‍तता होती है, ठीक इसी प्रकार जैसे रासायनिक मिश्रण एक-दूसरे से 
तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्‍नता रखते हैं। विषय ज्ञान तथा उनसे 
उद्भूत इच्छाओं से मनोविकारों का विकास होता है । दुःख या हानि का ज्ञान _ 
हो जाने से मूल अनुभूति दुःख” मात्र से ही कार्य सम्पन्न नहीं होता, अपितु, 
इस अवसर पर मनुष्य को क्रोध नामक भाव की आवश्यकता प्रतीत होती 
हैं। इसी पर आधूृत व्यक्ति क्रियाशील प्रतीत होता है ।' इस क्रियाशीलताः 
का मूल कारण इच्छाएँ हैं। इन अनुभूतियों का क्षेत्र बड़ा सीमित है । इनका 
संबंध केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही है, जैसे --रोना, हँसना, हाथ-पैर 
पटकना, दाँत निकालना आ्रादि | इनके द्वारा भावना, इच्छा या प्रयत्न का 
स्पष्ट रूप प्रतीत नहीं हो पाता | परन्तु बिता इच्छा के किसी की शारीरिक 
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क्रिया को हम प्रयत्न नहीं कह सकते । 


हम किसी भी भाव का निर्णय केवल शारीरिक क्रियाप्रों के द्वारा नहीं दे 
सकते । “कम्प', क्रोध, भय', प्रेम आदि अनेक भावों के कारण हो सकता है, 
परन्तु जब तक प्रयत्नों के द्वारा इच्छा*का स्पष्टीकरण नहीं होता, तब तक 
किसी भाव-विशेष की घोषणा नठीं की जा सकती । सभ्य जातियों में शारी- 


. रिक प्रयत्नों का स्थान शब्दों ने ले लिया है। शब्दों में ऐसी व्यंजनाशक्ति है कि 


वह मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं । यही कारण है 
कि अनुभव में आश्रय की उक्तियों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इनसे 
भावों की गम्भीरता स्पष्ट हो . जाती है । उदाहरण के लिए “कहीं वह वस्तु 
मिल जाती” लोभ की पूर्ण रूप से व्यंजना करती है। वीर-रस की उक्तियों 
में जितना प्रसार होता है उतना तलवार हाथ में लेकर लड़ाई के मंदान में 
उछलने-कदने के वर्णन में नहीं। इसका कारण यह है कि वाणी का क्षेत्र 
अपरिमित है | इसके विपरीत भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्नों का क्षेत्र सीमित है। 
सशक्त भाषा के द्वारा उक्तियों में सर्देव नवीनता बनी रहती है । 

मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का प्रवर्तन भाव या मनोविकारों द्वारा ही 
होता है । मनुष्य के स्वभाव का निर्माण यही भाव ही करते हैं । उसका 
सदाचार, लोक-रक्षा, लोक-रंजन, राजनीति, घमं-शासन सभी की व्यवस्था 
इन्हीं भावों या  मनोविकारों द्वारा ही होती है। यही कारण है कि मानव 
जीवन में भाव या मनोविकारों का बड़ा महत्त्व है। समाज के इन भावों का 
सदुपयोग भी किया गया है, पर दुरुपयोग भी कम नहीं हुआ । जैसे भावों से 
ही प्रेरित होकर समाज में कई सम्प्रदाय बन गये । साम्प्रदायिता के संकीर्ण 
क्षेत्र में फंसकर भाव का क्षेत्र भी परिमित हो गया । शुक्ल जी के अनुसार 
'भावदक्षेत्र अत्यन्त पवित्र क्षेत्र है। उसका ऐसा दुरुपयोग करना विद्व के प्रति 
घोर अपराध है ।” 

शासन मनुष्य को केवल यही बताता है कि अमुक कार्य करो, अमुक न 
करो । उसका क्षेत्र बाहरी व्यवस्था करना है; मूल तक वह नहीं पहुँच सकता । 


यह कार्य कविता का ही है, जो कि मूल प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को सदैव जागृत 


रखती है। घर्म के क्षेत्र में भक्ति भाव को भी वही उत्पन्न करती है । “भक्ति 
घम की रसात्मक अनुभूति है।” भाव की रागात्मकता के कारण मनुष्य 
संसार से अपना सम्बंध स्थापित करता है । इसी से उसमें लोक-कल्याण कौ 
भावना का उदय होता है। संसार के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए 


क्या ख््य्यााद्द्ा अदा, ४ 
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बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। श्रतः हृदय को विशाल तथा सम्वेदनशील 
बनाना चाहिये । ऐसा करने से मानव अपने सुख और आनन्द का समस्त 
संसार के सुख और आनन्द के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेगा । मानव इस 
विरव का सच्चा प्रतिनिधि तभी माना जायगा जब वह चराचर, पेड़-पौधे, 
पदु-पक्षी, कीट-पतंग आदि सब की लाभ-हानि में अपनी लाभ-हानि मानने 
लगेगा । कविता इसी मूल उद्देश्य की पूर्ति करती है । सच्चे कवियों के काव्य 
से हमें सदेव यही प्रेरणा मिलती रही हो | 
अ्रइन >-“निबन्ध लेखन में श्राचार्य शुक्ल ने एक साहित्यिक के रूप में 
ही भावों भ्रयवा मनोविकारों पर विचार किया है, सनोवेज्ञानिक के रूप में नहीं। 
भावों श्रोर सनोविकारों पर विचार करते हुए भी वे श्रपनों साहित्यिकता को | 
नहीं त्याग सके ।” (झ्रागरा विश्वविद्यालय, सन १६५१) । 
उपरोक्त कथन के विषय में श्रापका क्या विचार है घ 
>तर शुक्ल जी एक उत्कृष्ट साहित्यिक के रूप में हमारे सम्मुख * 
आते ही हैं| मनोविज्ञान के विषय में उनका अध्ययन और ज्ञान उतना ही है, 
जितना कि एक साहित्यिक का होता है । उन्होंने प्रथम बार मनोविज्ञानके 
विषयों को अपने निबन्धों में प्रथय दिया। परन्तु मनोविज्ञान से संबंधित 
भावों या मनोविकारों के विश्लेषण में उन्होंने श्रपनी साहित्यिक प्रवृत्ति को : 
ही अपनाया है | इनका चित्रण एक साहित्यिक की दृष्टि से किया है न कि 
मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से। यदि इन सम्बंबों में वह मनोविज्ञान-शास्त्र का... 
सहारा लेते तो ये निबंध नीरस तथा क्लिष्ट बन जाते । साहित्यिक विश्लेषण ४ 
के कारण ही उनमें सरसता, सरलता और ह्ृदय-स्पर्श करने के गुण सवत्र 
दिखाई देते हैं । 
आचाय शुक्ल जी के इन मनोवैज्ञानिक निबंधों की कतिपय निजी विशे- _ 
पताएं हैं । जिनके कारण वे समाज के भ्राकर्षण का विषय बने हैं । ' 
शुक्ल जी की सबसे बड़ी विद्येषता यह है कि वे अपने निबंधों में चाहे 
वे मनोवैज्ञानिक हों या विचारात्मक अपनी मान्यताओं को प्रमुख स्थान देते 
हैं। उनकी सबसे प्रमुख मान्यता है, लोक-मंगल या लोक-कल्थाण के भाव 
को । इस सिद्धांत या मान्यता के दर्शन हमें लगभग उनके सभी निबंधों में होते 
हैं। जैसे उत्साह नामक निबंध में कर्म-सौंदयं की प्रशंसा करते हुए वह 
कर्मबीर को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं--क्योंकि उसमें लोकरक्षा का भाव निहित 
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होता रै। उनके शब्दों में “कर्म-सौंदर्य के सच्चे उपासक ही सच्चे उत्साही 
कहलाते हैं । कर्म करने से समाज कमंण्यता के भाव से उत्साहित होकर 
उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है । 

भाव किस प्रकार विकसित होते हैं इसका अध्ययन भी शुक्ल जी ने अपनी 
साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार किया है । जिस |प्रकार 'लोभ और प्रीति' नामक 

_निबन्ध में लोभ का इच्छा से सम्बन्ध, इच्छा के दो भेद--(क) प्राप्ति या 
सान्निध्य की इच्छा, (ख) दूर न करने या भर न करने को इच्छा तथा पुन 
इनके दो-दो भेद करके शुक्ल जी ने लोभ के रिक ज्ञान पर ही प्रकाश 
डाला है । यदि वे इसका मनोव॑ज्ञानिक के रूफ में चित्रण करते या विश्लेषण 
करते तो यह शास्त्रीय रूप में होता । उस दशा में फिर लोभ का मस्तिष्क की 
बनावट और मस्तिष्क के अंगों से सम्बन्ध प्रदर्शित किया जाता, लोभ के हेतु 
को ज्ञात करने का प्रयत्न होता और मस्तिष्क का शक्ति की निरीक्षण किया 
जाता । इसके ग्तिरिक्त संसार के प्रभावों से मस्तिष्क की क्‍या दशा होती है, 
इसे भी बताया जाता । 

विषय के प्रतिपादन में आचाये जी बहुघा उद्धरणों का प्रयोग करते हैं। 
इन उद्धरणों में स्वंत्र उनकी | साहित्यिकता भलकती है । जसे “श्रद्धा- 
भक्ति' में समीपता की (कामना) करते हुए रसखान का उद्धरण है : 'मानूष 
हों तो वही रसखान बसों संग गोकुल गाँव के ग्वारन !” “करुणा में तुलसी 
दास जी के तथा सूरदास जी के कई उद्धरण दिये हैं ॥ तथा 'लोभ और प्रीति 
में लोभ के प्रसंग में रहीम का एक उदाहरण देखिए -- 
“रहिपन वे नर मर चुके जें कहु मांगन जाहि । 
उनतें पहिले वे मसुए जिन मुख निकसत नाहि' 

: इसी प्रकार उनके .लगभग सभी निबन्धों में तक और बुद्धि समाहित्र रहते हैं, 
पर श्राचार्य जी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध बुद्धि के साथ-साथ हृदय पक्ष को 
भी लिये हैं। 'लोभ और प्रीति! निवन्ध में जहाँ देश-प्रेम का वर्णन किया है 

- वहाँ वे कहते हैं, “भाइयो ! बिना परिचय के यह प्रेम कसा ? जिनके सुख-दुःख 

ह] के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो यह समभते नहीं 

बनता । उनसे कोसों दूर बंठ-बंठ, पड़े-पड़े या खड़-खड़े तुम विलायती बोली 
अथंशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उनके साथ न घसीटो । 
पैम हिसाब-किताब की बात नहीं । हिसाब-किताब करने वाले भाड़े पर भ्ते 
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मिल सकते हैं पर प्रेम करने वाले नहीं ।” इस प्रकार के उदाहरणों में बद्धि। 
के साथ हृदय का भी सुन्दर समावेश करना शुक्ल जी की निजी विशेषता है ॥ 
इससे उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति और भी स्पष्ट होती है । ह 
शुक्ल जी के मनोविज्ञान में नीति की प्रधानता है। उनकी नीति गोस्वामी 
तुलसीदास की नीति से भ्रधिक मेल खाती है । यही कारण है कि शुक्ल जी ' 
गोस्वामी जी को श्रेष्ठ कलाकार स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी की भाँति 
इनकी नीति भी नीचता और बुराई को क्षमा करना हानिकारक समभती है। 
जैसे “श्रद्धा भक्ति” नामक निबन्ध में ढोंग रचाने वालों के लिए झ्राप लिखते । 
हैं, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा सम्पादित कर लेता है उसके पर 
रखने के लिये फूलों की पंखड़ियाँ आजकल लाल बनात बिछाई जाती: हैं । | 
समाज में ये वस्तुएँ सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिये हैं, पर उन्हें ; 
छीनने और चुराने की ताक में बहुत-से चोर, चाँई और लुटेरे रहते हैं जो 
इनके द्वारा स्त्रार्थसांधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त 
करना चाहते हैं । इनसे समाज को हर घड़ी सावघान रहना चाहिये। इन्हें. 
सामाजिक दण्ड देने के लिये उसे सदा सन्‍नद्ध रहना चाहिये ।” ट 
शुक्ल जी ने मनोवेगों को स्पष्ट करने के लिए परस्पर मिलती-जुलती 
वृत्तियों के अन्तर को बड़ी सूक्ष्मता के साथ: समभने का प्रयास किया है । है 
जैसे “श्रद्धा-भक्ति' में श्रद्धा और प्रेम का अ्रन्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 
“श्रद्धा का ब्यापार-स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त ।” श्रद्धा और भक्ति | 
के भेद के विषय में आप कहते हैं, “श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति 
है । करुणा नामक निबन्ध में ककणा और दया दोनों के भेद को बताया है, 
कृपा और करुणा के अन्तर को स्पष्ट किया है। 'लज्जा और ग्लानि' में 
लिखते हें, “लोभ सामान्योन्‍्मुख होता है, और प्रेम विद्येषोन्मुख ।”” वस्तु के 
प्रति मन की जो ललक होती है उसे 'लोभ” और किसी व्यक्ति के प्रति जो 
ललक होती है, उसे 'प्रेम” कह्ठते हैं।” इस प्रकार मनोविकार सम्बन्धी सभी 
निबन्धों में परस्पर सम्बन्धित वृत्तियों को बड़ी बारीकी के साथ शुक्ल जीने | 
स्पष्ट किया हे | ४; 3 
मनोविकारों को शुक्ल जी ने दो भागों में विभाजित किया है। उनके 
अतानुसार “मनोविकार दो प्रकार के होते हैं - प्रेष्प और श्रप्रेष्य । प्रेष्य व हैं | 
>»“जो एक के हृदय में प्रहले के प्रति उत्पष्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले 
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के प्रति उत्पन्न, हो सकते हैं । जैसे क्रोध, घुणा, प्रेम इत्यादि ।९९००१०* अप्रेष्य 
मनोविकार जिनके प्रति उत्पन्न ह।रे हैं उनके हृदय में यदि करेंगे तो सदा दूसरे 
भावों की सृष्टि करेंगे। इनके अन्तर्गत भय, दया, ईर्ष्या आदि हैं । 

मनोवैज्ञानिक निबन्धों में ज्ञान, बुद्धि की प्रधानता होने के कारण उनमें 
भावों की दुरूहता ञ्रा जाती है । उसमें नीरसता का संचार हो जाता है । इन 
निबन्धों में लेखक का व्यक्तित्व उभर ही नहीं पाता । इसी कारण शुक्ल जी के 
इन निवन्धों में साहित्य का आलम्बन लेकर अपने व्यक्तिगत संस्मरणों और 
भ्रनुभवों का बखान किया है, अपने व्यक्तित्व की छाप-सी लगा दी है । उन्होंने 
अपनी विनोद-व्यंग्यपूर्ण प्रकृति को निबन्धों में समाहित करके उनमें रोचकता 
ला दी है। उनके व्यंग्य, विनोद बड़ी उच्चकोटि के हैं । कई स्थलों पर 
इन्होंने पाइचात्य की मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध भी किया है । यही 
कारण है कि इनके निबन्ध मनोविज्ञान पर आधघृत होते हुए भी मनोवंज्ञानिक 
नहीं हैं । विषय निस्सन्देह मनोविज्ञान के हैं पर उनका विवेचन 
अ्रपना है, सिद्धांत और स्थापनाएँ उनकी अपनी हैं । वह किसी भी 
निबंध में अपनी साहित्यिकता को नहीं भूलते । मनोविज्ञान में समाज और 
मनुष्य का विवेचन अलग-प्रलग होता है--पर इनके साहित्यिक निबंधों में 
मनोविकारों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया है । इसी कारण शुक्ल जी 
बड़ी सफलतापूर्बक बुद्धि और हृदय का समन्वय करने में सफल हो सके हें । 
उनके निबंधों में मनोविज्ञान की दुरूहता और रूक्षता नहीं है । उनमें साहि- 
त्यिकता है, शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है । उनकी व्यंग्य-विनोद- 
पूर्ण प्रवृत्ति ने इन निबंधों को और भी रोचक, सरल और आकर्षण बना 
दिया है। भ्रत: उनके निबंध पूर्ण रूप से साहित्यिक हैं । इनका निर्माण 
एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं हुआ अपितु एक मर्मज्ञ साहित्य-शास्त्री ही 
इनका निर्माता है शुक्ल जी के निबंध हिंदी साहित्य-जगत्‌ की अपू्वे 
निधि है । 

२, उत्साह 
प्रहत ८-- उत्साह नामक सनोविकार को सक्ष प सें व्याख्या फीजिए । 
उसर मानव मन में साहसयुकत आनंद की उमंग .को उत्साह के नाम 


से सम्बोधित किया जाता है । कम में पूर्ण तत्परता और आनंद के चिह्न 
उत्साह के लक्षण हैं । उत्साह में व्यक्ति हानि तथा कष्ट सहन करने को 
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"के लिए उत्सुक होना तथा उसके रहने के लिए सुव्यवस्था करते हुए प्रसन्नता 
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सदव तयार रहता है । इसी कारण हानि भ्रौर कष्ट के भेद को दृष्टि में रख 
कर साहित्यशास्त्रियों ने उत्साह को युद्ध-वीर, दान-वीर और द्या-वीर श्रादि 
भेंदों में विभक्‍त किया है । केवल कष्ट और हानि सहन करना ही पर्याप्त नहीं 
वरुन इनक साथ आननन्‍्दपूर्ण प्रयत्न की भी अपेक्षा रहती है | शुक्ल जी कह 
मतानुसार “घृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है ।॥” हा 
जसे किसी भी दानी की दान-वीरता इसी में है, कि वह दान देते समय 3 
अपने जीवन-निर्वाह में किसी कठिनाई या कष्ट अनुभव करते हुए प्रसन्न- ६ 
चित्त और अपूर्ण तत्परता से दान करे । इसी प्रकार की दान-वीरता उच्च ४ 
श्रेणी की दान-वीरता होती है। यदि प्रसन्‍नतापूर्वक दान नहीं किया जाता 
तो वह दान-वीरता की श्रेणी में नहीं श्राता, इसीलिए उसे .हम उत्साह भी 
नहीं कह सकते । युद्ध ही नहीं अपितु और भी कतिपय कार ऐसे होते हैं 
जिनमें प्राण-हानि की संभावना सर्देव बनी रहती .है जैसे अनुसन्धान के लिए 
हिमाच्छादित अ्रगम्य पव्व॑तों पर चढ़ना, रेगिस्तान तथा क्रूर जंगली जातियाँ 
वाले भयानक जंगलों को पार करना भी उत्साह के अन्तर्गत आता है क्‍योंकि 
ऐसे कार्ये-प्रयत्नों में मृत्यु-संकट अत्यन्त समीप होता है । 
शुक्ल जी उत्साह कें क्षेत्र को बड़ा व्यापक मानते हैं। उनका मत है कि 
कवल शारीरिक कष्ट ही नहीं, अपितु (मानसिक कष्ट की आशंका में भी कार्य 
में प्रवत्त रहना उत्साह कहलाता है । इसी कारण कई व्यक्ति मानसिक कष्ट 
या संसार की उपेक्षा करते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने लिए 
सर्देव तेयार रहते हैं । कितु जो व्यक्ति परिणाम के शुभ-अशुभ की चिता ४४ 
न कर प्रशंसा या नाम-प्राप्ति के लिए ऐसे कार्यों में संलग्न रहते हैं, वे 
सच्चे उत्साही नहीं कहलाते । उत्साह वही सुन्दर होता है जो मनुष्य को है 
सर्देव कत्तंव्य कर्मों की और प्रेरित करता है । अ्रकत्तंव्यं कर्मों के प्रति अग्रसर 
करने वाला उत्साह प्रशंसनीय नहीं होता । केवल कमं-मात्र के लिए जो | 
तत्परतायुक्त आनंद दृष्टिगोचर होता है उसे भी उत्साह कहा जाएगा । 
जैसे किसी प्रिय-मित्र के आगमन का समाचार सुनकर उसे लिवाने, मिलने 


का अनुभव करना आदि उत्साह के ही अंतर्गत आता है। परंतु प्रइन यह हि 
उठता है कि क्‍या उत्साही को कर्म-वीर कहना चाहिए या युद्ध-वीर ? शुक्ल 
जी के अनुसार “अ्रतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति 
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। बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है, अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में 
* तत्पर होने की दशा में ।” सावारणतः यही देखा जाता है कि उद्योग की 
हही को कमें-वीर 


की अभिव्यंजना होती है । इसलिए उत्स 


| तत्परता में ही उत्साह 
है । उत्साही की दष्टि आरम्भ से 


कहना ही अधिक युक्‍्ति-संगत प्रतीत होता ू 
से होती हुई फल तक पहुँच जाती है । उसकी दृष्टि वस्तु 


| 'प्रन्‍्त तक कर्म शंखला 
| था व्यक्ति पर नहीं ठहरती । कार्य करने का भार उत्साह उत्पन्न करता हैं 
- जिसमें साहस भ्ौर ग्रानन्द का योग रहता है। 
 कर्म-भावना से उत्पन्‍न ग्रानन्द के तीन रूप हैं: - १. कर्म भावना से उत्पन्न 
। श्रानन्द, २. फल-भावना से उत्पन्त तथा ३. आगन्तुर, प्र््नात्‌ विषयान्तर से 
प्राप्त आनन्द । इन तीनों रूपों में से कर्म-भावना से प्रसूत आनन्द ही सच्चा 
आनन्द है क्योंकि वीर की दृष्टि में कर्म तथा फल में कोई अन्तः नहीं होता । 
कर्म-भावना में जितनी तीव्रता प्रधिक आनन्द प्राप्त होगा। 
+ समरसता नहीं रहती, क्योंकि ज्यों-ज्यों फल की 
गिरती जाती हैं। कर्मे- 
यही कारण है . कि आचाये 


उत्साह को ही सच्चा उत्साह स्वीकार करते हैँ । 


वास्तव में उत्साह कर्म तथा फल की मिश्रित अनुभूति है। इसी से प्रेरित 
करने को तत्पर हो जाता हैं। यह भी सत्य है कि फल की 


| होकर मानव कार्य के 
| भावना से भी मनुष्य कार्य में लीन होता है । पर केवल फल पर दृष्टि रखना 
फल-प्राप्ति करनी चाहिए । प्रयत्न 
+ में सफलता की 
उपलब्धि होना सम्भव नहीं है मनुष्य डव प्रस्तुत कम की प्रधानता देनी 
ट् ५ आनन्द से कार्य करता रहता है उसे यदि फल 
से अधिक अच्छा हैँ कि जिसने 
प्रें इतना सन्‍्तोष तो रहता है उसने कोई प्रयत्न 
करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, 'बुद्धि ढारा पूर्ण रूप 
; | "से निश्चित की हुई व्यापार परम्परा का नाम ही प्रयत्न है ।”'इस प्रकार बुद्धि 
9 ह द्वारा निश्चित करके जिन कार्यों भें मनुष्य संलग्न होता है वही प्रयत्न कहलाते 
हैं । फल की प्राप्ति इन्हीं अनुकूल प्रयत्नों पर निर्भर रहती है । जैसे यदि किसी 
| परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता हैं, तो उसके लिए किए गए 
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| किया है । प्रयत्न को स्पर्ट 
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उपचार, डाक्टर-वैद्य को बुलाने में दौड़-घूप तथा सेवा-भाव अनुकूल 
ही कहलायेंगे | बीमार व्यक्ति ठीक हो या न हो, पर सेवा 
वाले के मन में यह सनन्‍्तोष रहता है कि उसने अपने कत्तंव्य का 
तो किया है। उसको इसी दौड़-धूप में ही श्रानन्द मिलता है। उसकी आल 
शांत रहती है। 

जो मनुष्य कर्म में स्देव आ्ान न्‍द का अनुभव करते है, वही कमंण्य < 
हैं। घामिक तथा उदार स्वभाव वाले व्यक्ति अपने लोकोपकार में ही सच्छ 
झ्र|नन्द का अनुभव कंरते हैं। वे इसी में फल प्राप्ति का अनुभव करते हैं। | 
मन में फल की लालसा इतनी नहीं रहती जितनी कि कार्य में तत्परता । वे 
सच्चे कमं-वीर कहलाते हैं । द 

मनुष्य का चित्त सदेव उत्साहित रहना चाहिए । यदि यह उत्साहपूर्ण 
है तो वह भ्रन्य कार्यो में भी उत्साह प्रदर्शित करता है । जब किसी मनुष्य ब | 
किसी बहुत बड़ी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसके सम्मुख जितने भी 
श्राते हैं सब में वह ह॑ और तत्परता से भाग लेंता है। इसी को उत्साह व 
हैं, ऐसी मनोदशा उत्साह के अतिरिक्त श्रन्य मनोविकारों में भी उपलब्ध 
है। जंसे मनुष्य की क्रोध की अवस्था में यदि उसके सामने कोई भ्रन्य व्यकि 
भ्रा जाता है तो उस पर भी वह अ्रकारण भुंभलाता है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि यदि हमारा मन उत्साहित रहता है तो हप अनेक कार्य आनन्दपूर्वक श्र 
उत्साह से सम्पन्न करने में समर्थ हो सकते हैं । 
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4 
३, श्रद्धा-मक्ति द 

अपत ६ “्रद्धा-मक्ति! के सम्बन्ध में श्राखाय रामचन्द्र के विचारों को 
स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर श्रद्धा - किसी मनुष्य-विशेष में जनःसाधारण से विशिष्ट गुण 
शक्ति को देखकर मन में उस व्यक्त के प्रति जो विशेष भाव उत्पन्न होता है. 
उसे श्रद्धा कहते हैं। उस व्यक्ति के महत्त्व को स्वीकार करने में किसी प्रकार 
की विवशता नहीं होती । मनुष्य अ्रनायास ही उसे स्वीकार कर झानन्द 
श्रनुभव करता है। हमारी श्रद्धा का पात्र सज्जन, गुणवान, बीर, दानी ४ 
विद्वान, परीपकारी. ही हो सकता है । श्रद्धालु श्रद्धुय की निन्‍दा या बुराई + 
सुत सकृता है न सहन कर सकता है। इसलिए शुक्ल जी का कथन है, “इससे 
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सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार का 
वांछित है | यही विद्व-कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है । 
श्रद्धा और प्रेम में विशिष्ट अन्तर होता है । श्रद्धा का क्षेत्र विस्तृत होता 
है तथा प्रेम का क्षेत्र सीमित होता है । शुक्ल जी के अनुसार “प्रेम के लिए 
इतना ही बस है कि कोई मनुष्य अच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए 
आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण 
हमारे सम्मान का पात्र हो-। प्रेम - में घनत्व अधिक- है; और श्रद्धा में 
विस्तार ।” यही कारण है कि मनुष्य से प्रेम करने वाले दो एक ही मिलते 
हैं पर श्रद्धा रखने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है । मनुष्य के 
सभी कार्यों का प्रभाव समाज पर पड़ता है । इसलिए गुणवान व्यक्ति श्रपने 
सुकर्मो द्वारा ही समाज के औकषंण का केन्द्र बन जाता है। प्रेमी स्वप्नों के 
संसार में प्रिय के साथ विचरण कर सकता है परन्तु श्रद्धालु अपने श्रद्धय 
पात्र के कार्यों का विवरण विस्तृत जगत्‌ में आंकता है। इसी कारण शुक्ल 
जी ने लिखा है “यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम में दो पक्षों की 
ही प्रधातता रहती है (प्रिय और प्रेमी की)। पर श्रद्धालु, श्रद्धेय झौः 
मध्यस्थ तीन पक्ष अनिवायंतः रहते हैं। बहुघा प्रेम का कारुण अज्ञात. 

होता है--पर श्रद्धा का कारण प्रत्यक्ष रूप में ज्ञात तथा निदिष्ट होता है ॥ 

श्रद्धा में कर्म की प्रधानता होती है और प्रेम में व्यक्ति की प्रधानता 
होती है । प्रेमी श्रपने प्रिययम पर अपना अधिकार रखना चाहता है--पर 
श्रद्धा के प्रति कोई भी श्रद्धाल अपना- अधिकार नहीं जमाना चाहता । इसलिए 
भ्राचायं शुक्ल श्रद्धा को एक सामाजिक भाव मानते हैं- पर प्रेम एक स्वार्थ- 
पूर्ण व्यक्तिगत भाव है । श्रद्धालु की सदेव यही कामना होती है कि उसके 
श्रद्धापात्र के श्रद्धालयम्रों की संख्या में और भी दृद्धि हो--परन्तु प्रेमी यह कभी 
भी नहीं चाहता है कि जिससे वह वह प्रेम करता है, विदव के भ्रन्य पुरुष भी _ 
उससे प्रेम करने लगें । कारण कि प्रेम एक संकुचित भाव है। श्रद्धालु अपने 
भाव में विश्व को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है--पर प्रेमी ऐसा 
कभी नहीं चाहता । 

कृतज्ञता के भाव को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी का कथन है, श्रद्धा 
एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने 
लए कोई बात नहीं चाहते ।'*******-श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता. है, 
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जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं ।” समाज ने मन्‌ 
को सदाचार पर श्रद्धा तथा अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने का अधिकार स॑ 
रखा है | जो भाव व्यक्तिगत उपकार के प्रति उत्पन्न होता है, उसे 5 
तथा जो भाव स्ंसाधारण के उपकार के लिए होता है उसे श्रद्धा के 
लिया जाता है । श्रद्धा में दूसरे महत्त्व को आवश्यक रूप से स्वीकार 
पड़ता हैं । स्वार्थियों और श्रभिमानियों की संकुचित विचारधारा होने के 
उनमें श्रद्धा का भाव नहीं समा सकता । उनके संकुचित हृदय में श्रद्धा 
विघ्त॒ल तथा पवित्रभाव को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती । 
शुक्ल जी ने श्रद्धा को तीन भागों में विभकल किया है :--- 
(१) प्रतिभा-संम्बन्धिनी ; 
(२) शील-सम्बन्धिनी ; 
(३) साधन-सम्पत्ति -सम्बन्धिनी । 
प्रतिभा-सम्बन्धिनी खद्धा के लिए श्रद्धालु में गुण-ग्राहकता 8 निपु 
का होना ग्रावश्यक हैं । जव तक श्रद्धालु में निपुणता का गुण नहीं होगा, 
तक वह किसी गुण का सूक्ष्मता से निरीक्षण नहीं कर सकता। शील 
श्रद्धा को शुक्ल जी प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य स्वीकार करते हैं । वस्तुत: शील॑ 
भर का दूसरा नाम है । सदाचारी के प्रति श्रद्धा दिखाकर हम शअ्रपने साम 
धरम के कत्तव्य का पालन करते हैं । घमं ही मानव समाज का आ्राधार-स्तम्म 
हैं । इसी कारण शुक्ल जी श्रद्धा को धर्म का पहला सोपान स्वीकार करते हैं 
तथा घ॒र्म को दूसरा | व्यक्ति किसी सदाचारी या श्रादर्शवान पुण्यात्मा में 
श्रद्धा रखकर ही कायं में अग्रसर होता हूँ । साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी श्रद्धा 
का अर्थ योग्यता से है । इस श्रद्धा का मनुष्य अ्नुपयोग भी कर सकता है, 
संडुपयोग भी और दुरुपयोग भी । इसी में श्रमुक व्यक्ति की योग्यता का पता 
चलता है । ज॑से एक बलवान्‌ व्यक्ति चाहे तो अपने बल को देश के हित के 
लिए व्यय कर सकता हैं और चाहे तो उसे बुरे कार्यों में लगाकर उसका 
दुरुपयोग भी कर सकता हैं । यही बात संगीत तथा साहित्य में लागू होती 
हैं । अभ्यास के बल पर एक संगीतज्ञ संगीत की आत्मा तथा सोहित्याचार्य 
श्रलंकाहीं का मनमाना प्रयोग कर काव्य की श्रात्मा पर कुठाराघात करता है । 
इस श्रकार साधन-सम्पन्तता का सदुपयोग भी होता है तथा दुरुपयोग भी । 
श्रद्धा के इन तीनों रूपों में से जनसाधारण की दृष्टि सर्वप्रथम शील-सम्बन्धिनी 
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त्रद्धा पर ही होनी चाहिये क्योंकि इसका संबंध प्राणीमात्र की सामान्य स्थित्ति- 
रक्षा से होता है । 
श्रद्धा से मनुष्य के कार्यो में सुगमता आ जाती है । इससे उनके मन में एक 
विश्वास जाग्रत हो जाता है और व्यक्ति उपने कार्य में बढ़ने के साहस का अनुभव 
*रता हूं । कभी-कभी पाखंडी लोगों की श्रद्धा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार 
के स्वांग रचते हैं। ऐसे धूर्त लोगों से सचेष्ट रहना चाहिये । 
नद्धालु श्रद्धेय में अपने अ्रनुसार कोई परिवर्तन नहीं करना. चाहता । वह 
किसी प्रकार के निजी लाभ की इच्छा श्रद्धेय से नहीं रखता । वह तो कम में 
ही भ्रपना ध्यान लगाये रहता है । श्रद्धा एक ऐसा सत्कार्य अथवा सद्गुण है 
जिससे अन्य किसी प्रकार के सौदे की सम्भावना नहीं रहती । आजकल भीरुता 
ओर चापलूसी को भी श्रद्धा के नाम से चलाया जाता है पर यह श्रद्धा नहों 
कही जा सकती क्योंकि श्रद्धा में याचना या चापलूसी का भाव लेशमात्र भी नहीं 
होता । श्रद्धा की अपेक्षा घृणा को प्रकट करने का अ्रधिकार हमें उतना नहीं है । 
इसका कारण यह है कि हम यदि किसी में श्रद्धा नहीं रखते तो इससे समाज 
को विज्ञेष हानि नहीं होती पर घृणा के प्रकट करने से समाज में अ्रसंतोष या 
दु:ख व्याप्त हो सकता है । 
.. श्रद्धा के विषय तीन हैं. शील, प्रतिभा और साधन-सम्पन्नता । शुक्ल जी 
के अनुसार “शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रझ्जन और साधन- 
सम्पत्ति से शील-साधन और प्रतिभा-विकास दोनों की सम्भावना है ।” श्रद्धा 
और दया में पर्याप्त भेद होता है । जो दान पण्डितों, धामिकों और विद्वानों को 
दिया जाता है वह श्रद्धा-वश दिया जाता है और भअनन्‍्धों, लूलों-लंगड़ों को दिया 
गया दान के अन्तर्गत आता है । ञ्रत: शक्तिशाली या सदाचारी के प्रति हमारा 
हे होता है तथा निरबेल-ग्रसहाय के प्रति दया भाव । 

भक्ति -- श्रद्धा और प्रेम के मिश्र भाव को भक्ति कहते हैं । श्रद्धा पात्र में 
एज्य-बुद्धि के साथ जब उसके प्रति मन में घनिष्ठता प्राप्त करने की इच्छा 
जाग्रत होती है तथा उसकी सत्ता से साक्षात्कार करना चाहते हैं तभी भक्ति का 
आविर्भाव होता है। भक्ति की दशा में हम अश्रपते जीवन-क्रम का थोड़ा बहत 
श्रेश श्रद्धेय के लिए अपित करने को तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही श्रद्धेय के 
जीवत्त-क्रम पर भी अपना ग्रधिकार जमाना चाहते हैँ । इसी को दूसर शब्दों 
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में आत्मं-निवेदन' कहते हैं । 

श्रद्धा में हम अपने जीवन में उपारजित किसी वस्तु को ही देने में समर्थ हो 
हैं-- पर भक्ति में हम अपने जीवन तक को अर्पित कर देते हैं । श्रद्धा में श्रद्धाव 
श्रद्धेय के महत्त्व का कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता--परु भक्ति में वह भ॑ 
महत्त्व की प्राप्ति कर सकता है । इतना ही नहीं अपितु दूसरे की भक्ति कर 
व्यक्ति तीसरे की भक्ति का अधिकारी बन जाता है। जैसे राम की भक्ि 
करके हनुमान: अन्य भक्तों की भक्ति के अधिकारी बने । इस प्रकार भक्ति 


न | 
- महत्त्व को प्राप्त करने के लिए भक्त अपने जीवन तथा श्राचरण को पवित्र ऑ 


स्वच्छ रखता है, जिससे समाज का कल्याण होता है , द 
भक्ति में ऐसे सान्निध्य की उपलब्धि होती है जिससे हमारे महत्त्व ( 


अनुकूल गति का विस्तार होता है, तथा प्रतिकूल गति का संकोच । भक्ति मे 
देन्य भाव अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है, जिसमें श्रद्धेय के महत्त्व तथा अप 
लघुत्व को प्रदर्शित किया जाता है । भक्ति के आश्रय को प्राप्त करते ही किन 
से कठित काम सरल तथा सुगम प्रतीत होने लगते हैं । “महत्त्व प्राप्ति का जो 
उच्च पथ दुष्कर तथा श्रम-साध्य प्रतीत होता है वही भक्ति-बल प्राप्त कर 
सरल तथा मनोहारी हो जाता है । 

मनुष्य को जो सिद्धांत नीरस तथा व्यर्थ प्रतीत होते हैं, इन सिद्धांतों। को 
बुद्धि तो स्वीकार करती है कितु मन उनमें नहीं रमता। इसलिए सिद्धांतों के 
पचड़ में न पड़कर मनुष्य को कर्म-सौंदय में प्रवृत्त रहना चाहिए । सदवृत्तियों 
के सामीध्य ही से जीवन उच्चता को प्राप्त करता है । इस सामीप्य से ये 
तात्पर्य नहीं, कि मनुष्य सदैव ही किसी के साथ उठता-बैठता रहे, अ्रपितु 
श्रवण, कीतन, स्मरण आदि भी सामीष्य के ही अंतर्गत गाते हैं । 

 दइृष्ट के साथ ग्रनिष्ठ का न होना सहज सम्भाव्य है । यदि दुःख न हो ते 

टुख का कोई मूल्य ही नहीं । इष्ट से हमें प्रवृत्ति का भाव प्राप्त होता है, तथा 
श्रमिष्ट से निवृत्ति का क्रम हमें ज्ञात होता है । रावण के विद्यमान होने से ही 
राम को इतना महत्त्व प्राप्त हुआ | यदि रावण न होता तो रोम का हतन 
महत्त्व न होता । रावण के समूल नाश के लिए राम का तत्पर होना लोक-र 
के लिए परमावद्यक है । 

स्वानुभूति के द्वारा मनुष्य परमानुभूति की घारणा कर सकता है। 
मनुष्य ईइवर में अपने ही कर्मों श्रौर प्नोभावों की पूर्णता को देख अपने से 


। 
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है...: मानता है। इसी में आ्ानंद की प्राप्ति करता है तथा उसका धर्म मार्ग 
ः लगता है । 

शा श्रद्धा तथा प्रेम के संयोग से मानव मन में भर्वित का भाव उत्पन्न होता 
है | अ्रतः भर्क्ति का स्थान हृदय है, मस्तिष्क नहीं । हमारे यहाँ श्रवण, कीतंन 
/( रण, सेवा, अचेन, वन्दनं, दास्य, सख्य और भ्रात्मनिवेदन आदि नवघा भवित 
4 द्वधान किया गया । हम यह पहले बता चुके हैं, कि श्रद्धा में श्रद्धेय से 


९ ना नहीं की जाती--परन्तु भक्त सदैव ईइवर की कृपा की चाहना 


हिन्दू-धर्म में लोक कल्याण के उपदेशकों को महत्त्व नहीं दिया जाता। वह्‌ 
कर्मक्षेत्र में घुसकर ग्रन्याथ तथा अत्याचार के नाश करने वालों का महत्त्व 
। स्वीकार करता हैं । क्षात्र-धर्म जनता के सम्पूर्ण जीवन का स्पशे करने में समर्थ 
हे उसकी इसे व्यापकता के कारण उसका संबंध लोक रक्षा से रहता है । 
| म-क्ृष्ण हमारे आाराध्य इसलिए हैं, क्योंकि वे क्षात्र-धर्म के प्रतीक हैं। आाचाय॑ 
क्षुक्ल जी के अनुसार “संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो 
| ४ औ-वृत्तियों की भिन्‍नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक- 
क्षा का मार्ग होगा वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा ।” भक्ति का मार्ग 
| # ऐसा मार्ग है जिसमें जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य समाहित है। क्षात्र 
धर्म ही एक ऐसा धर्म है किसमें कर्म-सोंदर्य कलकता हा है। कम-सौंदर्य ही 
“साधारण के समीप रहता है। कर्म-सौंदर्य के कारण ही हमारे सराज ने 
| आम और लक्ष्मण को इतना महत्त्व दिया है । कारण कि वे पूर्ण रूप से क्षत्रिय 
| हैं । उनके चरित्र में समन्वय के सुन्दर दर्शन होते हैं । जहाँ वे बलवान हैँ वहाँ 
न भी हैं; जहाँ वह वैभवशाली हैं उन जैसा विनयी भी कोई दिखाः 
| वहीं देता, भौर जहाँ वे तेजस्वी हैं. वहाँ कोमलता भी कूट-कूट कर उनमें भरी 
है । इसीलिए समस्त संसार क्षात्र-घर्म पालन की भ्रावश्यकता को अनुभव करता 


रहेगा । 


४, करुणा 
। प्रदन १०--केरुणा के मनोवेग की उत्पत्ति, उसके विस्तार तथा साझ्नाहिक 
जावन में उसको प्राबश्यकता पर विचारपृण लेख लिखिए । 
उत्तर-व्यक्ति जब दूसरे के दुःख का ज्ञान होने से स्वयं दुःख का अनुझेतर 
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करने लगता है उसी को करुणा या दया कहते हैं । करुणा दुःख के भेदों में। 
एक है । संबंध ज्ञान से परिचय होते ही बच्चे में इस भाव की उत्पत्ति हो 
है। इसका आरम्भ बाल्यावस्था से ही हो जाता है। स्वभावतः बच्चे 
अ्रनुभवों को दूसरों पर आञ्ारोपित करते हैं । (पुनः कार्य-कारण के संबंध | 
अभ्यास हो जाने से दूसरों पर के दु:ख के कारण को देखकर स्वयं दुःखी हो 
लगते हैं । इसी का नाम करुणा है । 
मानव प्रवृत्ति के अनुसार करुणा का विपरीत भाव क्रोध है। साधारण 
जिसके प्रति क्रोध होता है हम उसको हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं 
पर जिसके प्रति करुणा होती है, उसकी भलाई के लिये हम प्रयत्नशील रह 
हैं तथा दु:खी होकर भी । आनन्द की श्रेणी में कोई भी शुद्ध मनोविकार 
नहीं जो हानि के लिए उत्तेजित करे--वरन्‌ करुणा दुःख की श्रेणी का ऐस् 
शुद्ध मनोविकार है जो भलाई के लिए उत्तेजित करता है । इसी कारण झुका 
जी ने लोभ को ग्रानन्द की श्रेणी में रखा है - क्योंकि जिस वस्तु के प्रति लो 
होता हैं मनुष्य कभी भी उसको हानि पहुँचाने का प्रयास नहीं करता । वा 
उसकी रक्षा करता हैं । 
सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य दूसरों के दुःख से दुएवी और सुख पे 
सुली होता है। परन्तु बहुधा यह देखा जाता है कि मनुष्य दूसरों के दुःख ' 
जितना दुःखी होता है उतना दूसरों के सुख से सुखी नहीं होता । इससे यह सिई 
होता हैं कि करुणा-प्राप्ति के लिए दुःख के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य विद्येषता 
आवश्यकता नहीं होती - परन्तु आनन्द या सुख के लिए पात्र का संबंधी 
सहृदय होना आवश्यक है : करुणा में दुःख के कारण का निवारण करने 
उत्तेजना होती है । स्वभावत: मनुष्य अ्परिचितों की अ्रपेक्ा अपने संबंधियों 
दुःख से अधिक दु:खी होता है । 
करुणा के द्वारा मनुष्य के जीवन में शील ग्रादि उच्च भाव की स्था 
होती है । करुणा के द्वारा उन कार्यों का विधान होता है जिससे दूसरे के दुःख॑ 
का निवारण हो । दूसरों के दुःख से द रबी होना तथा उस दुःख की निवृत्ति 
के लिए प्रयास करने के कारण करा एक सात्विक तथा शुभ भाव है। 
करुणा की भाँति कृपा भी दूसरों के छुझ्छ को दूर करने का प्रयत्त करती है। 
धर क्या में श्रात्मभाव छिपा रहता है | कृपा द्वारा पहुंचाया गया सुख 


; 
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एक प्रकार का प्रतिकार है। करुणा से प्राप्त सुख- से दुख का निराकरण होता 
है जो कि जीवन के लिए अ्तीव आवश्यक है। इसलिए करुणा की जीवन में 
बहुत श्रावश्यकता है । जिसके हृदय में करुणा होती है वह कभी भी दूसरों 
को दुखी नहीं करता । वह अपने शील तथा आचरण में इसका विशेष ध्यान 
रखता है । शीलता, सात्तिकता तथा चरित्र-निर्माण के लिए करुणा अति 
आवश्यक है। झ्राचरण के प्रवत्तंक भाव या मनोविकार ही होते हैं - बुद्धि 
नहीं । इसलिए जीवन में सदाचार के लिए नियमों की अपेक्षा भावों का 
अधिक महत्त्व है । करुणा से श्रद्धा उत्पन्न होती है। अत: इन गुणों की वृद्धि 
के लिए करुणा को विशेष महत्त्व दिया जाता है । 

प्रिय के वियोग से जो दुख होता हैं उसमें करुणा का अंश रहता है। . 
यह करुणा के प्रिय सुख के अ्रनिर्चय के कारण होती है । ज्ञानियों की दृष्टि 
में अनिश्चित बात से सुखी या दुखी होना अ्ज्ञान है । यही कारण है कि इस 
करुणा को कतिपय भारतीय भाषाओं में 'मोह' कहते हैं । 

मनुष्य श्रपने संसार का स्वयं निर्माण करता है । वास्तव में मनुष्य का 
संसार तो वही लोग हैं जो उसके सम्प्र# या व्यवद्ा> में आते हैं। वह उनसे 
ही प्रेम कर घनिष्ठता उत्पन्त कर लेता है। स्वनिर्भित संसार का कोई भी 
श्रेंश जब उससे बिछुड़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे शोक होता है-- 
उसके. मन में करुणा तथा दया जाग्रत्‌ होती है । 

सामाजिक जीवन की उपयोगिता के लिये करुणा का प्रसार अत्यन्त 
आवश्यक है । पाइचात्य विद्वानों के मतानुसार परस्पर सहायता आत्मरक्षा के 
लिए की जाती है । परन्तु शुक्ल जी इस मत के विरोधी हैं । उनकी दृष्टि से 
इसका मूल कारण करुणा है--क्योंकि साधारणतः यह देखा जाएा है कि 
व्यावहारिक जीवन में मनुष्य निर्बंल की ही रक्षा करता है बलवान की नहीं । 
इसी करुणा का ही एक हलका-सा रूप सहानुभूति है । यह एक वेग-रहित दुख 
है जो कि अपने सम्बन्धियों के थोड़े-से ही क्लेश या दुःख को देखकर उद्भूत 
होता है । करुणा में ग्रादान-प्रदान की भावना नहीं होती । 

शुक्ल जी स्मृति और झनुमान को भावों का सहायक स्वीकार करते हैं । 
मनोवेणों या प्रवृत्ति से ही मानव जीवन की सजीवता है जिससें भावों की 
तत्परता का भी योग रहता है | झ्राज की सभ्यता में जीवन की कठिनाइयों 
की विवशता के कारण मनुष्य में सच्चे मनोवेगों के निर्वाह थे कठिनाई ही 


.“ पर 
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रहती है । मनोवेंगों के अनुकूल कार्य न करना उनको निर्जीव बनाना है | ऐसा 
करना श्रच्छा नहीं; व्यावहारिक जीवन में मनोवेगों का विरोध आवश्यकता, 
नियम और अन्याय तीन कारणों से किया जाता है । समय की आवश्यकता के 
अनुसार कभी-कभी नियम या न्याय के वशीभूत होकर मनोवेगों के प्रतिकूल 
कार्य करना पड़ता है । अतः करुणा के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। 
इसीलिए शुक्ल जी का कथन है, “करुणा सेत का सौदा नहीं है ।” करुणा- 
प्रदर्शन के लिए थोड़ा-बहुत त्याग अवश्य करना पड़ता है। 
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५, लज्जा और ग्लानि 
.'.. प्रइन ११-- लज्जा और ग्लानि के श्रन्तर को स्पष्ट करते हुए श्राचाय॑ 
शुक्ल जो के विचारों की विवेचना फीजिए । 

उत्तर-- सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने सम्बन्ध में दूसरे 
लोगों के विचारों और घारणाश्रों के प्रति बड़ा सचेत रहता है । इसी से लज्जा 
का जन्म होता है । लज्जा की परिभाषा करते हुए शुक्ल जी का मत है-- 
“दूसरों के चित्त में अपने विषय से बुरी या तुच्छ घारणा होने के निवचय या 
आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है--उनके स्वच्छन्दता के विघान 
का जो अनुभव होता है--उसे लज्जा कहते हैं ।”” लज्जा का स्थायी भाव यह 
है कि कोई हमें बुरा न समझे । इस स्थायी भाव का जिसमें जितना आधिक्य 

होगा उतना ही अधिक वह लज्जाशील होता है ; 
अपनी ही बुराई या दोषों का अनुमान जब हम स्वयं करते हैं तो उसे 
ग्लानि कहते हैं | पं० रामचन्द्र जी शुक्ल के शब्दों में : “अपनी बुराई, मृखता, 
तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, 
उसे ग्लानि कहते हैं ।” ग्लानि के द्वारा श्रन्तःकरण शुद्ध होता है । ग्लानि उसी 
व्यक्ति को होती है, जिसमें सत्व-भाव की प्रधानता होती है जिसके संस्कार . 
अच्छे हैं । ग्लानि के द्वारा ही मनुष्य को अ्रपनी बुराइयों या दोषों का ज्ञान 
होता है तथा वह अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करने लगता है । 
लज्जा को व्यक्ति छिपा भी सकता है-- क्योंकि उसका आधार दूसरों का अनु- 
मान है- परन्तु अ्रपनी अपवित्र चेष्टाओं को छिपाना मनुष्य के लिए गअत्यन्त 
हानिकारक है । लज्जावश हम समाज से भाग सकते हैं-- पर अपने आप से तो 
भाग नहीं सकते । इसलिए ग्लानि वह भाव है, जिसके द्वारा हम अपनी त्रुटियों 
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पर विचार कर अपने जीवन को संालक बनाने का प्रयास करते हैं ; 
अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयश्न-करते हैं। 

व्यक्ति जब अपनी बुराइयों को दूर करने का संकल्प कर लेता है तो तीन 
प्रकार के मनोविकारों के द्वारा ही उसकी बुराइयों की निवृत्ति हो सकती 

(श्र) सात्विक वृत्ति वालों के लिये ग्लानि; 

(ग्रा). राजसी वत्ति वालों के लिए लज्जा; 

(इ) तामसी वत्ति वालों के लिए भय | 

आशंका को अनिश्चित्मिका वत्ति कहा गया है । इसलिए इससे लज्जा 
ही हो सकती है--ग्लानि नहीं । लज्जा क, सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों की बरी 
घारणा से है तथा ग्लानि का अपने भीतर की ही दृषित घारणा से । सामाजिक 
प्राणी. होने के नाते मनुष्य को अपने कार्यों के अतिरिकुत अन्य मित्रों अथवा 
सम्बन्धियों के कर्मों से भी लज्जित होना पड़ता है। इतना ही नहीं अपितु 
प्रसंगवश यदि किसी बुरे कार्य में हमारा नाम ले लिया जाता है तो भी हमें 
लज्जित होना पड़ता है। 


 ग्लानि क्‍यों होती है - उसका क्‍या कारण है - इस पर विचार करते हुए 
शुक्ल जी लिखते हैं--“उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि 
होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म के किसी कड॒ुए फल 
पर । दुष्कर्म के अ्रनेक अप्रिय फलों में एक अपमान है । अकारण अपमान से होने 
वाली ग्लानि अपनी सामथ्येहीनता या तुच्छता के कारण होती हैं । इसके लिए 
मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने आपको इतना बलवान बना ले कि कोई उसे 
व्यर्थ में ग्रसम्मानित न कर सके । 


संकोच लज्जा का ही एक हल्का रूप हैं । कार्य आरम्भ करने से पहले हमें 
संकोच का अन भव होता है । संकोच को शील का प्रधान अंग, सदाचार का 
एक सहज साधक और शिष्टाचार का एकमात्र आधार माना गया है। संकोच 
में यह आशंका बनी रहती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं, वह 
किसी को अप्रिय तो नहीं लग रहा । इसलिए मनुष्य में संकोच का होना अति 
प्रावरयक है । पर आवश्यकता से अधिक भी संकोच नहीं होना चाहिये अन्यथा 
पही गुण से अवगुण बन जाता है । शुक्ल जी ने संकोच को मन का आभ्यन्तर 


डे ढं । 
प्रतिबन्‍्ध माना है । इसके दो भेद होते हैं :-- 

(अर) विवेचनात्मक जो प्रयत्नसाव्य होता है ; 

(आ ) मन:प्रवत्त्यात्मक, जो स्वभाववस होता है । ह 

शुक्ल जी की दृष्टि से दूसरा भेद ही सच्चा प्रतिबन्ध है । कारण कि 
बुद्धि के द्वारा हम किसी प्रवृत्ति को जबद॑स्ती नहीं रोक सकते- मन के द्वारा 
वह अपने आप ही रुक जाती हैं । स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा संकोच अधिक 
होता है, क्योंकि वह अपनी धृष्टता का परिचय देना नहीं चाहतीं। लज्जा जब 
सीमा का उल्लंघन कर जाती हैँ तो वह विलास की सामग्री बन जाती है । 
यही कारण हैँ कि रीतिकालीन कवियों ने मुग्धा और मुध्या नायिका की लज्जा 
का अतिशय वर्णन कर अपनी विलासपूण वासना की तृप्ति की । वास्तव में ऐसा 


करना इलाध्य नहीं हैं । 





६, लोभ व प्रीति 

प्रन्‍नन १२-- लोभ और प्रीति! में क्या श्रन्तर है? श्राचार्य रामचद्ध 
शुक्ल के अ्रनुसार इन मनोविकारों का सूक्ष्म विवेचन कीजिये । | 

उत्तर--लोभ--किसी इच्छित वस्तु के अ्रभाव में उसकी प्राप्ति या रक्षा 
की जो इच्छा जाग्रत होती है उसे लोभ कहते हैं । इसके सुखात्मक और दुखा- 
त्मक दो पक्ष हैं। किसी आानन्ददायक वस्तु को हम देना नहीं चाहते और 
उसके अभाव से या अभाव की आशंका से ही दुःखी होते हैं ।॥ लोभ सामान्य 
के प्रति होता हैं । ह 

प्रेम-- लोभ जब किसी सामान्य वस्तु के प्रति न होकर किसी विद्िष्ट 
वस्तु या व्यक्ति के श्रति होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। जब किसी विश्ञेष' 
वस्तु या व्यक्ति पर मुग्ध होकर किसी अन्य सुन्दर वस्तु के आने पर भी मन 
की ललक पहली वस्तु या व्यक्ति से नहीं हटती तो इसे प्रेम कहेंगे। साधारणतः 
मन की ललक जब किसी वस्तु के प्रति होती है तो उसे लोभ कहते हैं और 
मन की ललक जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होती है तो उसे प्रीति कहते 
हें । 
लोभ से सुख की प्राप्ति होती है । ग्रतः लोभ झ्रानंदस्वरूप है । लोभ में 
संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक ग्रवयव का भी योग होना आवश्यक | 


है । इच्छा लोभ या प्रीति का ग्रावश्यक श्रंग है । यह इच्छा दो प्रकार की 
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होती है--(१) प्राप्ति की इच्छा; (२) दूर न करने या नष्ट न होने देने 
. की इच्छा । प्राप्ति की इच्छा के भी दो भेद हो जाते हैं (१) इतने सम्पर्क 
की इच्छा जितना और किसी कान हो ; (२) इतने सम्पर्क की इच्छा 
जितना सब कोई या बहुत-से लोग एकसाथ रख सकते हों । प्रथम ' प्रकार 
: की इच्छा प्रतिषेघात्मक होती है इसलिए उसका प्रायः विरोध होता है । यह 
प्रतिषेधात्मक इच्छा दोषपूर्ण है या अदोष, यह लोभ के विषय पर निर्भर 
है | लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं. (१ ) सामान्य तथा (२) विशेष: । 
सामान्य विषय पर अधिकांश लोगों का ध्यान रहता है । विशेष के लोभ पर 
बहुत कम लोग ध्यान देते हैं--जो लोग ध्यान देते भी हैं उन्हें यह खटकता 
नहीं और वह इसे 'रुचि” कहते हैं। लोगों की रुचि अ्लग-पलग होती है। 
किसी को बर्फी अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ले, किसी को रंगीन वस्तु 
प्रिय लगती है और किसी को सादी । यदि सबकी विशेष रुचि होती और 
संसार में सबकी प्रिय वस्तुएं भिन्‍न-भिन्‍न होतीं तो 'लोभ' कभी भी ब्रा न. 
माना जाता -परन्तु देखा यह जाता है कि एक ही वस्तु के अनेक माँगने 
वाले होते हैं। एक में प्राप्त करने की इच्छा है तो दूसरा देना नहीं चाहता । 
: दोनों एक-दूसरे को 'लोभी' कहते हैं। सामान्य विषय के लोभ में वस्तुगओं 
का जितना आधिक्य होगा, उतना ही उसके दोष में कमी आ जाती है । 
जहां श्रन्य का त्याग ग्नन्‍्य के लिए किया जाता है, वह लोभ सच्चा लोभ 
है, जिस प्रकार वशिष्ठ ने अपनी गाय के बदले में बहुत-सी गायें लेना स्वीकार 
नहीं किया था । वह लोभ बुरा होता है, जो दूसरे की सुख-शान्ति में बाधक 
होता है श्रन्यथा जिस लोभ को सभी समान रूप से चाहते हैं, वह लोभ 
श्रच्छा समभा जाता है। जन्मभूमि का प्रेम, देश-प्रेम इस प्रकार के अन्‍्तर्गत 
आते हैं। स्त्रदेशी वस्तुओं से ज्यों-ज्यों प्रेम बढ़ता जाता है त्यों-त्यों देश-प्रेम 
में भी वृद्धि होती है । क्‍ 
हर न करने की इच्छा के भी दो प्रकार हैं (१) अपने अधिकार में 
रखने की इच्छा, (२) स्वनिरपेक्ष रक्षा या केवल बने रहने की इच्छा। प्रथम 
प्रकार की इच्छा कभी-क्रमी लोगों के विरोध का भी कारण बनती है 
क्योंकि उसमें दूसरों को लाभ नहीं होता । दूसरे प्रकार की इच्छा में कोई 
विरोध नहीं होता -क्योंकि उसमें सम्मिलित रूप से कार्य करने का हंग रहता 
है। एक मन्दिर या धमंशाला की मरम्मत होना - ताकि वह वनी रहे--ऐसी 
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इसी के श्रग्तर्गत माना है । लोक-बढ्ध प्रेम का क्षेत्र बड़ा विस्तृत हैं। यह 
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हो इच्छा है जिसमें सबको आनन्द मिलता है। इसलिए इसका कोई भी 
विरोध नहीं करता । ऐसा लोभ सच्चा तथा प्रशस्त लोभ होता है। 5 
साधारणत: देखा जाता है कि लोभ का प्रयोग धन-लोभ के लिए किय 
जाता है । लोभ के दो मुख्य लक्षण बताये गये हैं-असनन्‍्तोष तथा शअन््य 
मनोवृत्तियों का दमन | प्राय: यह देखा जाता है कि मनुष्य में घन का लोर 
हो जाने से चाहे जितना धन उसके पास आ जाये वह सन्‍्तुष्ट नहीं 
पाता-- उल्टा धन के प्रति उसका लोभ बढ़ता ही जाता है। धन का 
जब मनुष्य में मानसिक व्याधि का रूप घारण कर लेता है तो वह 
की सब उदात्त मनोवृत्तियों का. नाश कर देता है। यहाँ तक कि व्यक्ति 
अपनी मनुष्यता से भी हाथ धो बैठता है। लोभ के आधिक्य के कारण म 
की अन्य वृत्तियाँ क्रोध, ईर्ष्या, मानापमान, करुणा, दया, प्रेम, लज्जा 
दब जाती हैं । इस प्रकार के लोभियों की निन्‍्दा करते हुए शुक्ल . जी 
हैं, 'लोभियो ! तुम्हारा अ्रक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निग्रह, तुम्हारी म 
समता, तुम्हारा तप भ्रनुकरणीय है: तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निलंज्जता 
तुम्हारा अविवेक तुम्हारा अन्याय विगहंणीय है ! तम धन्य हो ! 
धिक्‍्कार है !!” 
प्राय: वस्तु के प्रति लोभ को लोभ तथा व्यक्ति के प्रति लोभ को प्रेम 
कहते हैं, पर वास्तव में हैं दोनों ही लोभ । वस्तु के प्रति लोभ तथा व्यक्ति 
के प्रति लोभ में बड़ा भेद है। व्यक्ति के प्रति लोभ रखने वाला लोभी व्यक्ति 
से मात्र बाह्य संपक ही नहीं रखना चाहता भ्रपितु वह उसके श्रन्तर में भी 
स्थान प्राप्त करना चाहता है और उसे अपने अ्रन्तर में बिठाना चाहता है. 
इसका कारण यह है कि दोनों के पास कोमल हुदय हैं। इन दो हृदयों के 
सम्मिलन से प्रेम रूपी पावन भाव की उत्पत्ति. होती है। इस मेल से एब् 
नवीन रस की उत्पत्ति होती है जिससे जीवन में सजीवता श्रा जाती है। यह 
प्रेम का महत्त्वपूर्ण रहस्य है। . 
प्रेम के दो पक्ष होते हैं --एकान्तिक तथा लोक-बद्ध । एकान्तिक पक्ष सटे 
प्रेमी इस कार्यक्षेत्र से दूर अपना नया संसार बसाना चाहते हैं। इस 
यह दो प्राणियों का छोटा-सा संसार होता है | भ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल क्चे 
फारसी साहित्य के प्रेमी को तथा भारतीय साहित्य में गोपषियों के प्रेम क्ये 
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जीवन-यात्रा के नाना पथों पर अपना तेज प्रकाश फेंकता जाता है । इसमें कतंच्य 
पर बल दिया जाता है | श्रपने समग्र जीवन का सौंदय॑ प्रेमी अपने प्रिय को इसी 
संसार में रहकर दिखाना चाहता है । शुक्लजी के अनुसार वीरगाथाकाबव्यों 
तथा भारतीय साहित्य के प्रबन्ध काव्यों में इसी प्रकार के प्रेम का वर्णन है । 
राम और सीता के प्रेम को महलों में ही सीमित न रखकर संसार में प्रदाशित 
किया गया है | इसी से संसार की अनेक वस्तुएँ जिनका संबंध प्रिय से होता है 
प्रिय लगती हैं। इसी से मनुष्य चराचर जगत से रागात्मक संबंध स्थापित 
करता है।.. 

कभी-कभी प्रेम दोनों ओर समान होता है, कहीं पहले एक के हृदय में 
उत्पन्न होता है तथा बाद में दूसरे के और कहीं एक में ही उत्पन्न होकर रह 
जाता है । परन्तु प्रेम का वास्तविक स्वरूप वह होता है जहाँ तुल्यानुराग होता 
है । इसीलिए एकपक्षीय प्रेम को “रस” की संज्ञा नहीं दी जा सकती । आचार्यों 
ने इसे “रसाभास” के अंतर्गत माना है। जिस प्रेम में आत्म-तुष्टि का भाव नहीं 
होता वही विशुद्ध प्रेम होता है। इस अवस्था में पहुंचकर प्रेमी प्रिय से और 
किसी प्रकार की कामना नहीं करता । वह तो ईइवर से केवल यही प्राथंता करता 
है कि उसका प्रिय बना रहे । सूर की गोपियों में ऋष्ण के प्रति ऐसे ही प्रेम के. 
दरशेन होते हैं , (0 ५] 

. रूप-गुण के अ्रतिरिक्त साहचरययं के कारण भी प्रेम उत्पन्न हो जाता हे । 
देश-प्रेम इसी साहचर्यंगत प्रेम का ही प्रमाण है। इस प्रेम की यह. विशेषता 
है कि साहचरये काल में उसकी इतनी तीव्रता प्रतीत नहीं होती जितनी कि 
वियोग के क्षणों में | भाई-बहन, माता-पुत्र आदि का प्र म'इसी कोटि का है। जो 

प्रेम रूप-गुण के कारण उत्पन्न होता है वह भी आगे चलकर साहचयेजन्य प्रेम 

का रूप घारण कर लेता है । इसीलिए साहचयं-जनित प्रेम के महत्त्व का सदैव 
स्मरण रखना चाहिए ' | 

गोभ और प्रेम की यह एक विलक्षणता है कि इसमें हर्ष की पुलक भी रहती 

है और दीघे विश्वास भी । इसमें मनुष्य अपने भावों की अभिव्यंजना रोकर भी 

करता है और प्रसन्‍न होकर भी । इसके अंतर्गत आनंदात्मक और दुः:खात्मक 

दोनों प्रकार के समस्त भाव भा जाते हैं। आचाय॑ शुक्ल के मतानुसार “कोई 

झौर भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तिपाँ 

. और चेष्टाएँ उत्पन्न करे और न रहने पर बिलकुल दूसरे प्रकार की [” इसी . 
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इघ८ द 


कारण लोभ या प्रेम का मनुष्य की मनोवृत्तियों में इतना विस्तार तथा शासन 
देखकर साहित्यकारों ने श्वृंगार को “रसराज' की संज्ञा प्रदान की है । 





3, घ॒णा 
प्रइनन १३--घरणा माम के सनोवेग का स्विस्तार विश्लेषण करते हुए 
भ्राचाय शुक्ल के बिचार को स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर विद्व के सम्पक में आकर मनृष्य कुछ वस्तुओं में रुचि लेता है 
तथा कुछ में अरुचि प्रकट करता है। घ॒णा का सम्बंध अरुचिकर वस्तुओं से 
है । शुक्ल जी के श्रनुसार “अरुचिकर विषयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञान+ 
पथ से उन्हें दूर रखते की प्रेरणा रखने वाला जो दुःख होता है उसे घृणा कहते 
हैं । घृणा के विषयों को दो भागों में विभकत किया गया है---स्थल और मान- 
सिक स्थूल विषयों का सम्बंध आँख, नाक और कान श्रादि तीन इंद्रियों से है | 
मानसिक विषयों की घृणा की उत्पत्ति मन में ही कुछ अपनी क्रियाओं के 
आरोप से तथा और कुछ शिक्षा से प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल विषयों की 
उपस्थिति से होती है। 
प्रतिकूल विषयों के उपस्थित होने पर व्यक्ति या तो उन्हें दूर करने का 
प्रयास करता है या अपने मन के व्यापारों को उस झोर से बंद करने का प्रयत्न 
करता है । घृणा और क्रोध के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। 
क्रोध का मूल विषय हानि प६चाना है । इसीलिए क्रोघी अपने क्रोघ की वस्तु 
का समूल नाश करना चाहता है। पर घृणा में मनुष्य मन के व्यापार में 
संकोचमात्र उत्पन्न करता है। इसमें उतना उद्गंग, उग्रता नहीं होती । घृणा 
का विषय दूसरों को दुःख या हानि प८चाने का नहीं होता--पर क्रोध में 
पर-पीड़न का भाव रहता है । अत्याचारी पर क्रोघ आता है और व्यभिचारी 
से घणा होती है । इसीलिए शुक्ल जी ने क्रोध को 'प्रवत्ति' का मार्ग और 
को "निवत्ति' का मार्ग कहा हैँ | -क्रोध में व्यक्ति का निरोध होता है 
घणा में किसी सामाजिक लक्ष्य या आदर्श पर विरोध प्रकट किया जाता है। 
घणा के विपरीत भाव को वर करते हैं जिसमें मन॒ष्यों के आदर्शों का 
विरोध किया जाता हँ । घणा और वर के इस अंतर को देखकर श्राज- 
कल लोग क्रोध और वर के भाव को छिपाकर घणा से ही काम निकाल 


चिन्तामरित-विवेधन 
लेते हैं । | 
घुणा के स्थूल विषय सभी मनुष्यों में लगभग समान रहते हैं। सौंदर्य, भद्दापन 
या सुगंध आदि के विषय में बहुधा समानता ही रहती है। यदि कहीं इस स्थूल घृणा 
में मतभेद दिखाई देता भी है तो वह केवल मनुष्य के अनुबंध-ज्ञान के कारण 
ही होता है । किसी की दृष्टि कारण पर जाती है तथा किसी की परिणाम पर। 
घृणा के मूल विषय जहाँ हमारे सम्मुख आते हैं, वहाँ कोई मतभेद उत्पन्न नहीं 
होता--पर जहाँ विषय सम्मुख न आकर केवल उनके भ्रनुमानित लक्षण सामने 
आते हैं जो कि भ्रन्य विषयों के भी लक्षण हो सकते हैं वहीं मतभेद उत्पन्न हो 
सकता है। यह मतभेद इसलिए होता है क्योंकि भ्रनेक वस्तुओं के बीच सीमाएँ 
स्थिर नहीं होतीं । एक ही वस्तु में कोई श्रद्धा रखता है, तथा वही वस्तु कुछ 
लोगों के लिए अश्रद्धा का कारण बनती है। यह मतभेद अस्थिरता के अ्रति- 
रिक्त शिक्षा और संस्कारों के कारण भी हो जाता है। एक ही व्यक्ति अपने 
विश्येष गुणों के कारण शिष्ट समभा जाता है तथा उसी को कुछ लोग मकक्‍्कार 
भी समभने लगते हैं । 
मनोविकार दो प्रकार के होते हैं--(१) प्रेष्य और (२) अप्रेष्य । प्रेष्य 
. मनोविकार होते हैं जो एक के हृदय में दूसरे के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के 
हृदय में भी पहले के प्रति उत्पन्न हो जाते हैं। ऋ्रोव, घृणा, प्रेमादि इसी प्रकार 

के मनोविकार हैं । जैसे क्रोध को लें तो यदि एक व्यक्ति क्रोध करता है, तो 
दूसरा भी पहले के प्रति क्रोव कर सकता है । अग्रेष्य मनोविकार वे होते हैं जो 
जिसके प्रति होते हैं जिसके मन में दूसरे प्रकार के भादों का सृजन करते हैं।। 
भय, दया, ईर्प्या आदि ऐसे ही मनोविकार हैं । जैसे जिससे भय होता है वह 
दया करने लगता है, जिससे ईर्ष्या होती है वह घृणा करता है । प्रेष्य मनो- 
विकारों में एक विशेष गुण होता है। सजातीय संयोग को प्राप्त कर यह बड़ी 
तीव्र गति से श्रागे बढ़ते हैं। जैसे एक के प्रेम-भाव को देखकर दूसरे के मन 
में प्रेम उत्पन्न होता हैं तथा दूसरे के प्रेम को बढ़ता देखकर पहले का प्रेम 
आऔर बढ़ जाता है । 078: 

यदि मानसिक प्रवृत्ति पर दृष्टि रखकर देखें तो दोनों की प्रवृत्ति एक-सी 

जान पड़ती है । दोनों ही मनोवेग हमें अपने विषयों से दूर रहने के लिए प्रेरित 
करते हैं । अन्तर यह है कि घृणा का दुःख स्थायी होता है तथा भय में दुःख 
बढ़ने की आशंका रहती है । भय दुःख की एक छाया है जिसे हम भ्पने चारों 


४ 
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. १० जिम्तामरि-वि 


४ 
“मोर अनुमानत करते रहते हैं । मनुष्य किसी वस्तु से भय खाकर सदेव । 
का अनुमान किया करता है इसीलिए शुक्ल जी ने भय को अतिरिक्त 4 ह 
की संज्ञा दी है। सामाजिक सम्यता और शिष्टता के आवरण में. लोग | 

घृणा को के नाम से छिपाने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु 
स्पष्ट अन्तर है । जिन बातों से मनुष्य को घृणा होती है उनकी वह ५ 
नहीं चाहता । व्यक्ति उनका विरोध करता है। परन्तु उदासीनता में व्यो' 
विषयों की उपेक्षा कर जाता है । इसमें मनुष्य यह चिन्ता नहीं करता कि 
कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा । विषय का होना या न होना उसकी दृष्णि 
महत्त्व की वस्तु नहीं है । । ह 

ईष्यां 


मनोवेग को प्राचार्य रामचन्द्र शक्ल के ऋण 







| 
द 
5 
| 


॥॒ 


प्रशन १४--.ईएरपा नाम के 
स्पष्ट कोजिए ! __ 


उत्तर - व्यक्ति में जिस प्रकार दूसरे का दुःख देखकर-करुणा उत्पन्न हो 
है वैसे ही दूसरे की भलाई या. ु 
उसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या, आलस्य, अ्भिमान और नैराश्य के योग से भ 
होती है ! इसीलिए शुक्ल जी ने ईर्ष्या को 'संकर भाव' कहा है। यह भा 
बच्चों में बहुत देर से . दृष्टिगत होता है और पशुओं में इसका सर्वथा अभो 
हीता है .। ईर्ष्या में व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित दुःख क 


तीन रूपों में व्यक्त करता है :--- 


;- हाय : वस्तु हमारे पास होती । 


मठ वस्तु उसके पास न होकर हमार पास होती तो क्‍या अ्रच्छा 
बात थी । 


हे ता है और स्पर्घा का वस्तु से । 
सामाजिक जीवन में स्पर्धा को अभ्रधिक महत्त्व दिया जाता है । कारण कि 


स्पर्धा में मनुष्य अपनी त्रुटियों पर जब दृष्टिपात करता है और दूसरों क॑ सुख, 
ऐश्वर्य ग्रौर गुण को देखता है तो उसे मन में बड़ा दुःख होता है--वह अप 














(िल्तास रिए-जिवेखन ५१ 


: श्रूटियों को दूर करता का प्रयास करते हैं । ईर्ष्या में मनुष्य दूसरे के सुख, गुण 
. तथा सम्पन्नता को देख कर प्रयत्नशील नहीं बनता; वह केवल दुःख. का ही 
. अनुभव करके रह जाता है। जहाँ स्पर्धा से गुणी तथा प्रतिष्व्ति लोगों की 
संख्या में वृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या से कमी होती है । इसलिये स्पर्घा समाज 
के लिये बड़ा उपयोगी भाव है । 

ईर्ष्या जब उम्र रूप में उपस्थित होकर प्रत्येक दृष्टि से मनुष्य को हानि 
पहुँचाना चाहती है तभी यह ह्ोष के रूंप में परिणत हो जाती है । वर और 
दष में भी भेद है। वैर भाव मनुष्य में तब उत्पन्न होता है जब वह अपनी 
हानि का बदला लेना चाहता है ।;दष में मनुष्य अपने हानि-लाभ का कोई 
विचार नहीं करता । वस्तुतः ईष्या एक अनावश्यक भाव हू । इसलिये उसे 
महत्त्वपूर्ण मूल मनोतिकारों में स्थान नहीं दिया जाता । 

ईर्ष्या सर्व-सामान्य से न होकर व्यक्ति-विशेष से होती है । यह भाव उन 
व्यक्तियों तक .ही सीमित रहता है जिनको हम अपने समकक्ष देखते हैं । 
जहाँ व्यक्ति अच्य मनुष्यों के सम्पक में झ्ाकर दूसरों की सहायता तथा सहार 
भृति को प्राप्त करता है, वहाँ कभी-कभी वह उनकी ईर्ष्या या द्ेष का भी 
कारण बनता है । ईर्ष्या में ईष्यालू और ईर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त समाज की भी 
आवश्यकता रहती है । समाज को प्रभावित करने के लिए ही इर्ष्या की जाती 
है । सामाजिक जीवन की कृत्रिमता को दृष्टि में रखते हुए ईर्ष्या के भाव की 
उत्पत्ति होती है। यद्यपि दूसरों की उन्‍नति या लाभ से हमारी कोई 
व्यक्तिगत हानि नहीं होती, तथापि सामाजिक जीवन में हमारे समकक्ष होते 
के कारण हम उससे ईर्ष्या करते हैं । द 

ईर्ष्या में एक विचित्र बात यह है कि वह केवल अप्राप्त वस्तु के प्रति . 
ही नहीं होती अपितु प्राप्त वस्तु के प्रति भी होती है । हमारी यही इच्छा 
होती है कि वह वस्तु दूसरे के पास नः हो । समाज में जब व्यक्ति सर्देव 
आनन्द के लिए व्याकुल हो जाता है तो यह उसका एव्येसन कहलाता है । 
इस भाव को शुक्ल जी ने अहंकार कहा है । ईर्ष्या अहंकार के साश-साथ 
ही रहती है. क्‍योंकि मनुष्य की यह इच्छा रहती है, कि वह दूसरों से श्र ष्ठ 
माना जाये । मनुष्य के भाव से दूसरों को भी ईर्ष्या की प्रेरणा मिलती । 
है । ईप्या करने वालों में दो दशाएं पाई जाती हैं---सम्पन्न तथा झसम्पन्न । 
सम्पन्त दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमारे पास है --यदि उसे दूसरा भ्री प्राप्त 


कह. अत. _ जज 3 गई 
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कर लेता है तो हमें दु:ख होता है। भ्रसम्पन्न दशा में हम यदि दूसरे को 
से बढ़ा हुआ देखते हैं तो हमें दुःख होता है। -: 

ईर्ष्या में कभी-कभी क्रोध का भाव मिला हुआ होने .के कारण क्‍ 
कई बार क्रुद्ध वचनों का प्रयोग भी करता है। क्रोध को हम ईर्ष्या. को 
संचारीभाव कह सकते हैं-- क्योंकि इसका श्राभास पमय-समय पर व्यक्रि 
को होता है । शुक्ल जी ऐसे क्रोध को जड़ ऋरोध कहते हैं - कारण कि इसमें 


“जो कि ईश्या से भी 
गये-बीते हैं । 
ईर्ष्या भ्रतीव लज्जावती वृत्ति को कहते हैं । यह इतनी 'ज्जाशील है 
कि धारण करने वाले के भी सम्मुख नहीं होती । श्रन्य भावों के 


उनका श्रनुमान होता है--पर ईर्ष्या के लक्षण प्रतीत नहीं होते | इसके अ्रति- 
रिक्त यह ऐसी कृत्सित वृत्ति है कि व्यक्ति इसे एकात्त में भी स्वीकार नहीं 
कर सकता तथा समाज में भी स्वीकार नहीं करता । मनुष्य अ्रपती मी 
: च्रुटियों, बुराइयों को मान लेता है पर ईर्ष्या को कभी स्वीक र₹ नहीं करता ” 
इसलिए मनुष्य ईर्ष्या को छिपाने के लिए ग्रक्ण मनोवेगों के ग्रन्तगंतः इसे 
दर्शाता है । |! 
प्रइ्त १५--भय नामक मनो 
'यंक्षिप्त रूप से लिखिए | 


नलरन्कटी 0 वि थाने वाली आपत्ति 


भय 
वेग के सम्बन्ध में शक्ल जी. के विचारों को 


की भ्र 


" वना या पुख की 
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प्रतीति से जो आवेगपूर्ण या स्तम्भ कारक मनोविकार होता है - भय कहलाता 
है । भय के लिए कारण के निदंश की कोई आवश्यकता नहीं होती मात्र 
यह जानना कि दुख या हानि होगी भय की उत्पत्ति के लिये पर्याप्त है । 
क्रोघ में दुख का कारण जानना जरूरी होता है । जब मनुष्य को यह ज्ञात 
जाता है कि किसीने जान-बूककर उसे दुःख दिया है, तो उसे क्रोध आं 


साध्य विषय में प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है-पर असाध्य में प्रयत्न 
|प्रसफल रहता है । विषय का साध्य या असाध्य होना मनुष्य की परिस्थिति 
|पर तो निर्भर होता है-पर व्यक्ति की प्रकृति पर भी आधृत रहता है। 
|साहसी पुरुष कठित परिस्थिति में भी भय से बचने के उपाय निकाल लेता 
हैं । यही भय जब स्वभावगत हो जाता है, तो कायरता का रूप घारण केरं 
|लेता है जो कि पुरुष के लिए बहुत बड़े दोष का कारण बनता है। इससे 
| मनृष्य विश्वास खो बैठता है और निर्बेल बन जाता है। सामाजिक जीवन में 
| मनुष्य की कायरता या भीरुता उसके अनेक कार्यों से प्रतीत होती है। जंसे 
| बहुत से व्यक्ति व्यापार में इसलिए हाथ नहीं डालते क्योंकि उनमें अर्थ-हानि 
'कफ-बय होता है । बहुत से व्यक्ति श्ास्त्रार्थ में इसलिये भाग नहीं लेते, 
॥ क्योंकि उनको पराजय का भय लगा रहता है । कतिपय व्यक्ति धमं-भीरुता 
| को प्रशंसनीय कहते हैं--पर शुक्ल जी इसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते। 
वह घर्मं से कटने वालों की अपेक्षा धर्म में आक्ृष्ट होने वालों को प्रशंसा के 
| योग्य समभते हैं । जो व्यक्ति किसी कार्य में बुराई को देख उससे पीछे हटते 
| हैं, तथा उसके करने में अधर्म स्वीकार करते हैं--उनकी श्रपेक्षा वे व्यक्ति 
| श्रेष्ठ हैं, जो कि बुराई को अच्छा ही नहीं समभते । 

| थदि दुःख का कारण भय से प्रभावित रहे तो उससे क्रोध की निवृत्ति _ 
| कुछ समय या बहुत समय के लिये होती है । यह श्रवस्था भय में नहीं आ 
पाती । जिन अज्ञानियों में भाव बहुत समय के लिये विद्यमान रहते हैं उनमें 
भय का फल भय के संचार तक ही रहता है। ज्यों ही व्यक्ति भय कौ: भूल 
| जाता है, उसे किसी दुर्गंग समस्या का मुख देखना पड़ता है। भय के आभास 
| से वह उससे बचने का प्रयास करता है और जब भय का झाभास नहीं रूहत। 
| तो हो सकता है. वह कोई बड़ी चोट खा बंठ । 


“7.--थह, 
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जंगला तथा असम्य जातियों में भय होता है। इन असम्य जातिज 
में भय से लाभ बहुत हो सकता है--क्योंकि ये जिनसे भयभीत होती हैं, उनका 
बड़ा सम्मान और स्तुति करती हैं। आवश्यकता से अधिक भय तथा किम 
से मयभीत होकर उसका आदर-सम्मान करना असम्यता के लक्षण हैं. ४ 
छोटे-छोटे बच्चों में भय अधिक होता है-- क्योंकि उनमें भाव अधिक 
समय तक नहीं टिकते और दुःख के निवारण का ज्ञान या शक्ति उनमें नही. 
होती । इसी कारण वह अपरिचित व्यक्तियों को देखकर दूर भागते है 
संसार में प्रविष्ट होकर प्राणी अपने सम्मुख दुःख से परिपूर्ण संसार को 
देखता है । वह अपने ज्ञान-बल तथा बाहुबल के आधार पर इस संसार को 
सुखमय मानता है । सार्मान्य रूप से जीवन में मनुष्य को दुख और कष्ट ही 
दृष्टिगत होते हैं ॥ इसलिये सुख और आनन्द उसकी दृष्टि से उल्टे भाव हैं। । 
अतः वह इन विषयों को सामान्य बनाने का साहस नहीं करता । धीरे-धीए 
परिचितों के अम्यास से उसे यह ज्ञान होता है, कि वे उसे कष्ट या दुःख नहीं 
देंगे । पर अपरिचितों से वह फिर भी भयभीत रहता है। जीवन में अनुभवी 
के द्वारा ज्ञान, हृदय श्रौर शारीरिक बल से वह दुख को छाया को दूर करता 
है । ज्यों-ज्यों सम्यता का विकास हो रहा है, त्यों-त्यों मानव के कई भय भी 
टूर होते जा रहे हैं । वर्तमान युग में मनष्य केवल मनुष्य से ही भयभीत रहता 
है, जो कि बड़ा जटिल और गूढ़ रूप घारण कर चुका हे । ! 
अनेक-रूपता मानव की प्रकृति में सदैव से रही है । एक व्यक्ति में अन्य! 
व्यक्ति के लिए सुखद और दुखद दोनों प्रकार के भाव आरम्भ से मिलते 
: झाये हैं। पर व्यक्तिगत रूप से इतना अन्तर नहीं श्राता जितना कि समष्थि 
रूप से । संघ के विषय में शुक्ल जी लिखते हैं “संघ एक शक्ति है,। जिसके 
द्वारा शुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है ।” 
इसको स्पष्ट करने के लिये शुक्ल जी ने राजनीतिक उदाहरण देकर सम- 
भाया हूँ कि, किस प्रकार संघ की शक्ति से एक देश या जाति दूसरे देश याए 
जाति के लिए भय का कारण बनी रही । आजकल की स्थिति में एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति से तो उतना भयभीत नहीं है जितना कि प्राचीनकाल में था, 
वथापि एक जाति दूसरी जाति से तथा एक देश द्सरे देश से भयभीत अवश्य 
रहता है । ही 
जिस प्रकार विश्व में मनुष्य को सुखी रहने का अधिकार है, उसी प्रकार 
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वह भय से भी मुक्त होना चाहता है | पर इस निर्भयता के लिए दो बातों की 
आवश्यकता रहती है । एक तो यह कि हम किसी को कष्ट या दुःख न दें, तथा 
दूसरी यह कि दूसरे हमें कष्ट पठंचाने का साहस न कर सके । पहली प्रकार की 
भावना में शील होता है तथा दूसरी में शक्ति का प्राधान्य होता है । परन्तु यह 
भी देखने में आता है, कि इस संसार में किसी को न डराने से ही. डरने की 
संभावना दूर नहीं हो पाती। कई अवसरों पर ऐस। देखा गया है कि सज्जन 
और शीलवान पुरुषों को दुर्जन पीड़ित किया करते हैं । 


मामामनम-]. स्‍ममममााभा- 2.) 


१०, क्रोध 
. प्रइव १६- क्रोध की सामाजिक उपयोगिता का विवेचन करते हुए ऋष, 
, पर, झ्रमछें झौर चिड़चिड़ाहट के भेव को स्पष्ट कोजिए | 

(| कार उत्तर--आाचाय॑ शुक्ल के शब्दों में-- क्रोध दु:ख के चेतन कारण के साक्षात्‌- 
गिर या अनुमान से उत्पन्न होता है।” साक्षात्कार के अवसर पर उसके कारण के 
पम्बन्ध को जानना आवश्यक है । जब तक दुःख का कारण स्पष्ट नहीं होता, 
तब तक ऋध उत्पन्न नहीं होता । दुःख का कारण प्रतीत हो जाने से इस मनो- 
विकार रका “! बहुत जल्दी होता हे । ४ हु 

रे का में क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है । यदि मनुष्य के मन 
व की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति श्रपने को दूसरों के कष्टों से बचाने का 
पड़ेगा र₹ मार्ग ही नहीं अपना सकता । अतः उसे सदैव कष्ठों को सहन 20 करना 
.  भाधारणत: क्रोध व्यावहारिक जीवन में प्रतिकार के हे में द्‌ 
हीं । प्रतिकार रूप वाले क्रोध में पुनः दुःख श्राप्त करने की सम्भावना 














श्थायी « 
जाता है से विद्यमान रहती है, वहाँ स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो 


कर पहले हैं में साक्षात्कार होता है । 

जहाँ पहले कह चुके हैं कि क्रोध में चेतन कारण का हा 

है। >ु जान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है, वहाँ क्रीच 00770 

मे एक ग्रन्धायन होता है--क्योंकि क्रोध करने 820 हर दे 

विभार सा ओर से क्रोध आता है, अपनी शोर रा नहीं । हे रे 0 सी 
जा हल सी कि उसने भी कोई भूल की होंगी । क्रोध में रक्ष 


__उसका पूरा-पूरा 
व्यक्ति ऋरध के मूल स्रोत को ने जाने कर7 ४ पूरा-पू 


“हैती, पर फिर भी मनुष्य को दुःख दिया जाता है। जहाँ दुःख प्राप्ति _ 
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अनुमान न लगाकर कोई कार्य करता है तो उसमें उसे हानि होती हैं । इसल् ]॒ 
यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि क्रोध से तभी लाभ हो सकता । 
जबकि उसकी आवश्यक मात्रा तथा उपयुक्त स्थिति को पूर्णरूप से जा 
लिया जाये | $ 
. कीघ की उग्र चेष्टाओं से अन्य किसी को हानि पहुँचाने से पूर्व॑ उसे 


भीत .करने का लक्ष्य विद्यमान रहता है । यदि व्यक्ति भयभीत होकर 


कर 


"हे 
ः 
४ 
शर्थता के लिए तत्पर हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भा 
उत्पन्त होता है। यदि कोई व्यक्ति गव॑ दिखाकर दूसरे को दुःख देता है गे 
वहाँ क्रोध का लक्ष्य हानि न प३ंचाना होकर उसका गर्व भंग करना हो जाती 
है | जब क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के है 
क्रोध उद्भूत हो जाए तो ऐसा क्रोध 'अपरिष्कृत' क्रोध कहलाता है। क्रोघ मान | 
के सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव है, इसलिये यह श्रन्य मनोभावों | 
सहायक बनकर उनको तुष्टि करता है ॥यह कभी दया का साथ देने लगता 
और कभी घृणा का । क्रोध मानव-शांति के नौश करने वांला भाव है ।ए 
व्यक्ति के क्रोध से दूसरे का क्रोच बढ़ता है। इसी कारण घर्म, नीति ग्रौ & 
शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया गया है । सम्यता के व्यवहा 
में क्रोध को दवाने का प्रयास किया जाता है । क्रोध को दबाने का अभ्यार 
जितना ठगों और स्वाथियों में होता है, लगभग उसी मात्रा में सिद्धों 
साघधकों में भी देखा जाता है । | 
क्रोध दो प्रकार के दुख से उत्पन्न होता है--श्रपने दुःख से और दूसरों 
के दुख से । भ्रपने दुःख से अपने दुख के लिये क्रोघ को त्योगना चाहिए 
पराये दुःख से जिस कोघ की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर 
समभा जाता है। जितना ही अपने सम्पर्क से क्रोधद्वारा उत्पन्न दुःख को 
दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा उतना ही उसका सुन्दर रूप हमारे सम्मञ 
आयेगा : इसी प्रकार का क्रोध काव्य में पाया जाता है-- जिससे उसके 
सुन्दरतम रूप का ज्ञान प्राप्त होता है । इस क्रोध का आधार करुणा होती 
है । शुक्ल जी के मतानुसार इसी क्रोध के आधार पर बाल्मीकि ने अपने 
महाकाव्य का निर्माण किया--जिसमें क्रोध का सौंदय महाकाव्य का स दः 
बन गया । बाल्मीकि के इस क्रोध में प्राणीमात्र के लिये दया छिपी है । राम 
के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ त्रिद्यमान है । भ 
















चिन्तामणि-विवेचन । 


शुक्ल जी ने दण्ड को कोप का विधान स्वाकार किया है। राजदण्ड--- 
राजकोप, लोककोप कौर ध्मकोप में परस्पर: सम्बन्ध रहता है । राज दण्ड 
राजकोप का परिणाम है और लोककोप घमंकोप के कारण ही होता है । 

पनुष्य का यह स्वभाव है कि जो उसे दुःख देते हैं वह उनके प्रति क्रोध 
रखता है | यदि क्रोघ स्थायी रूप से उनके मन में विद्यमान रहता है तो वह वर 
का रूप घारण कर लेता है । इसी कारण शुक्ल जी ने वैर के लिए लिखा है-- 
“बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। वर स्थायी रूप से रहने के कारण उतना 
तीव्र नहीं होता, जितना कि क्रोध | क्रोध और वर का यह अन्तर काल पर 
श्राघृत होता है । तत्क्षण यदि दुःख का प्रतिकार हो जाता है तो यह क्रोध से 
होता है और अगर समय बीत जाने पर भी दुःख देने की भावना बनी रहती 
है तो यह कार्य वैर द्वारा सम्पन्न होता है । 

मानसिक दुर्बलता के कारण क्रोध का एक हल्का-सा रूप दृष्टिगोचर 
होता है जिसे चिड़चिड़ाहट कहते हैं । इसी कारण इस भाव को बहुघा हम 
रोगियों और वृद्ध व्यक्तियों में पाते हैं। इसकी व्यंजना केवल शब्दों तक ही 
सीमित रहली है । किसी बात का बुरा लगना या क्षोभ के कारण जिस भाव 
का अनुभव होता है उसे भ्रम कहते हैं | साघारणत: यह क्रोध से पूर्व हुआ 
करता है| क्रोध और अमर्ष में यह अन्तर है कि क्रोध में व्यक्ति दुःख देने वाले 
को हानि पहुंचाना चाहता है और श्रमर्ष व्यक्ति को दुःख की बात पर होता 
है और तत्पछचात्‌ क्रोध की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार शुक्ल जी ने 
क्रोध, वैर और ग्रमर्ष के भेद को स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख रखा है । 


११ कविता क्‍या हे ! 
प्रघन १९---कविता के सम्बन्ध में शुक्ल जी के क्या विचार हैं ? चिन्ता- 
मरि के 'कविता क्या है' निबन्ध के श्राधार पर णक्ल जी द्वारा लिए विभिन्‍न 
उपकर रणों के झ्राधार पर संक्षप में विवेचन कोजिए | 
उत्तर--शुक्ल जी ने श्रपने इस सैद्धान्तिक निबन्ध में अपनी रस-दृष्टि से 
काव्य की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, लक्ष्य, उपादान तत्त्व, काव्य की प्रक्रिया 


दृष्टि ; स्वरूप, काव्य की कसौटी, विशेषताएँ तथा महत्त्व आदि पर विचार 


किया है । 












भ््८ 


कबिता की परिभाषा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त मानव 
में संघं करता, विचारों, भावों का विनिमय करता, सांसारिक सं 
भावनाओं से बद्ध जीवन व्यतीत करता, जब संकुचित क्षेत्र त्याग कर 
ओर भावनाओं का विस्तार करता, सुख-दुःख, हानि-लाभ, अपने-पराये 
मोह-ममता तथा अपनी पृथक सत्ता की भावना को पूर्ण विस्मृत कर विशुद्ध 
अनुभूति मात्र अर्थात्‌ चैतन्य मात्र रह जाता है तब यह 'भुक्त हृदय हो जाता 
है । शुक्ल जो के अनुक्नार यह दशा 'रस दशा कहलाती हैँ। शुक्ल जी 
लिखते हैं, “जिस प्रकार अर त्मा की मुक्‍्तावस्था “ज्ञान” दशा कहलाती है, उसी 
4 ५ हंदेय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की. इसी मुक्ति 
की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे 
कविता कहते हैं ।” 
यह रस दशा” मनुष्य को संकुचित मण्डल से निकाल कर सर्वसामान्य 
संसार के भावों की भूमि पर लां देती है । इस समय मनुष्य अपना अस्तित्व 
संसार के श्रस्तित्त्व में लीन कर देता हैं। दूसरों के दुःख-सुख, चिन्ता, वह अपने 
ही समभने लगता हैं तथा उसमें जगत्‌ की विभिन्‍न गतियों के हृदयस्पर्शी स्वरूप 
है 7 साक्षात्कार होकर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है । इससे मनोभावों का. 
परिष्कार होकर शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबन्ध की रक्षा और 
निर्वाह होता है । अनेकरूपत्मक जगत्‌ की भाँति हमारे अनेक भावात्मक 
हेंदय के इन अनेक भावों का परिष्कार, जगत्‌ के विभिन्‍न रूपों के साथ होने 
पर ही समझा जा सकता हैं । आदिकाल से प्राणी इनके साथ संबन्ध स्थापित 
स्खता लुब्ध-क्षुब्ध होता आ रहा हैँ तथा इन जगत्‌ के भावों का हमारे भावों से 
मूल या सीधा संबंध है । काव्य प्रयोजन के लिए हम इन्हें मूल रूप या मूल 
व्यापार कहते हैं । संसार के स्थूलतम और गूढ़तम तथ्यों को भाव या विषय 
| का आलंबन बनाने के लिए इन मूल रूपों या व्यापारों में परिवर्तित करना 
| पड़ता है, >ह काव्यगत दृष्टि के लिए अत्यन्त आवश्यक हैँ । 
प्रकृति के कुछ रूपों तथा व्यापारों « लघुृुतम तथा दीघंतम पदार्थों का 
मनुष्य जाति के भावों से अत्यन्त प्राचीन संबंध है जैसे वन, पर्वत, नदी वृक्ष, 
लता, पद्ु-पक्षी, आकाझ समुद्र, खेत । इन विशेष रूपों. या व्यापारों से जैसा 
रस परिपाक संभव है वैसा कृत्रिम रूपों या आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थों द्वारा 
नहीं । मूल रूपों का विधान, जगत्‌ के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तथ्यां को भावों का 
अआ्रालंबन बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है? 








चखिन्ताम्रणि-विये चने फ़्ह 


सम्यत्ता के प्रावरण झ्रौर कविता--समभ्यता के विकास के साथ जीवन 
जटिलतम होता गया, मूलरूप सभ्यता से ग्राच्छन्न हो गए तथा बुद्धि ने इनमें परि- 
वर्तन कर दिया तथा नवीन भाबों|का सृजन और प्राचीन भावों का रूप-घटने-बढ़ ने 
लगा । रक्षा का भाव अपनी और सनन्‍्तति रक्षा तक. सीमित न रहकर घन मान, 
अधिकार, प्रभुत्व तक वढ़ गया। साथ ही रक्षा के उपाय भी परिवर्तित हो 
गये । 
इतना परिवर्तन तथा जांटेलता मूल रूपों में आने पर भी मनुष्य का संबंध 
उससे बना रहेगा । भाव के विषय का किचित्‌ मात्र परिवर्तित हो जाना हीं 
शुक्ल जी सम्यता मानते हैं । यद्यपि काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है । परल्तु 
यह आवृत रूप उतना ममंस्पर्शी नहीं होगा । इसी आवरण को दूर करना कवि 
कर्म का एक मुख्य अंग है तथा सभ्यता के विकास के साथ कवि कर्म बढ़ता 
जाएगा । हमारी वृत्तियों पर जैसे-जैसे यह आवरण चढ़ेगा त्यों-त्यों रागात्मक 
संबंध की अ्रधिक ध्रावश्यकता पड़ेगी तथा कवि कर्म कठिन होता जाएगा। किसी 
वस्तु का जब मूल शुद्ध रूप आएगा तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप श्राप्त होगा 
क्योंकि इसमें मर्मस्पर्श का तत्त्व आ जाएगा । इस प्रकार काव्य के लिए अनेक 
स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और श्रादिम रूपों तक जाना होगा जो 
मूते और गोचर हैं । भाव के सुख और दुःख का प्रत्यक्ष मूर्ते चित्रण ही हमारे 
हृदय में मनोवेग उत्पन्न कर सकता है क्योंकि अर्थ ग्रहण से ही काम नहीं 
चलता, काव्य में बिंबग्रहण अपेक्षित है और मृत, गोचर निर्दिष्ट रूप का ही 
हो सकता है । 
कविता श्र सृष्टि प्रसार --शुक्ल जी भी काव्य का आलम्बन प्राचीन 
(आ्रादिम)रूप ही रखना चाहते थे । उन्होंने कविता क्षेत्र संकुचित न रखकर कविता 
द्वारा मनुष्य की अन्तःप्रकृति तथा बाह्य प्रकृति का मिलन करवाकर भावा- 
त्मक सत्ता के प्रसार का प्रयत्न करवाया है । सृष्टि से अपने को विलग करने 
पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहेगी | यदि शेष सृष्टि के नित्य-प्रति के विभिन्‍न 
व्यापारों ने उसको प्रभावित नहीं किया तो उसके जीवन में रह ही क्‍या गया । 
काव्यक्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, शुक्ल जी ने तीन विस्तृत क्षेत्रों में उसे विभा- 


जित किया है--१. नर क्षेत्र, २. मनुष्येतर बाह्य सृष्टि, ३. समस्त 
चराचर | 
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१. नर क्षेत्र--यही कविता का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है। मुक्तक तः 
अवन्ध काव्य इसी में लिखे गए हैं । इसमें मानव की बाह्य तथा अनन्‍्त:प्रकृति | 
सम्बन्ध ज्ञात होते हैं, परन्तु इसमें कहीं-कहीं अन्य दो क्षेत्र भी मिल जाते ई, 
इनमें बाह्य प्रक्रृत उद्दीपन रूप या नाम गिनाने तक ही हैं। श्यंगार वर्णन में 
प्रस्तुत किए गए प्राकृतिक दृश्यों के प्रति नायक नायिका नला रति-भाव नहीं 
होता । यह केवल नर सम्बन्धी भावना को तीब्र करते हैं . 

२. मनुष्येतर बाह्य सृष्टि--इस क्षेत्र में प्रकृति आलम्बन रूप में अधिकतर 
संस्कृत के प्रवन्ध काब्यों में है । वणित वस्तुओं को मन दो रूपों में ग्रहण करता 
है 77१: बिम्ब ग्रहण. २. अर्थ ग्रहण । किसी वस्तु का नाम लेने पर उसका रूप 
हमारे सम्मुख उसके रंग, रूप, अंग सहित भी आ सकता है और केग्ल उसके 
अर्थ-रूप में भी। बिव (रंग-रूप अंग): ग्रहण के लिए कवि की सूक्ष्म दृष्टि 
चाहिए । कालिदास का मेघदूत. मनुष्येतर बाह्य प्रकृति वर्णन का सुन्दर उदाहरण 
है जिसमें एक भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप .माधुरी पर सीधी- 
सादी प्रेम दृष्टि । विभिन्‍न रूपों में प्रकृति हमारे सम्मुख आ्राती है कहीं उम्र कहीं 
क राल, कहीं भव्य रूपों में । कवि चिर-साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना के कारण 
सभी रूपों में अनुराग रखता है । जो प्रकृति के सुन्दर भव्य रूप में ही अनुराग 
रखते हैं, वह विषयी या भोगलिप्सु, तमाशबीन हैं, भावुक या सहृदय नहीं | 
साहचर्य-संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे-सादे चिर-परिचित दृश्यों में 
कितने माधुय्य की अनुभूति होती है । बाल्य जीवन की स्मृतियां हमारे भावों. 
की लीन कर देती हैं। सीधी-सादी वस्तु में ही हमें असीम माघुयं मिल जाता 

है । कहीं भी रहकर हम प्रकृति के विस्तृत प्रांगण को सर्वंथा नहीं त्याग सकते । 
स्वयं ही चिर स्थापित विचार, भावनाएँ उस ओर खींच ले जाते हैं और इनमें 
रमने वाले ही भावुक कहे जाते हैं । प्रकृति को केवल विलास रूप में देखने वालों 
में रागात्मक तत्त्व का नितांत ग्राभाव होता है । 

+क्वितिक तथ्यों पर कवि आरोप करके उसे काव्य से सुक्ति के क्षेत्र में / 
घसीट लाता है, यह अलंकार रूप हो जाता है और वास्तविक सौंदर्य नष्ट हो. 
जाता है। शुक्ल जी ने घामिक तथ्यों तथा भ्रन्योक्तियों द्वारा यह बात स्पष्ट 
करने की चेष्टा की है । शुक्ल प्रत्यक्ष जीवन में ही वास्तविक रसानुभूति मानते 
हैं, उनका श्राग्रह श्रर्थ ग्रहण की अपेक्षा बिब ग्रहण पर अधिक है । 

समस्त चराचर पूर्ण काव्य दृष्टि- समस्त चराचर के मािक तथ्यों में 
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श्रनुराग रखने वाली काव्य-दृष्टि ग्रधिक गम्भीर और व्यापक कही जाती है । 
भावना का इतना विस्तार होने नरसत्ता को अनन्त व्यक्त सत्ता में समभते हैं 
और हमारो पार्थव्य बुद्धि का परिहार होता है। उस समय हृदय उच्चभूमि पर 
ढहुंचकर अनुभूति को भी बदल डालता है । 

इन क्षेत्रों में कुछ तथ्य गूढ़ और कुछ प्रत्यक्ष होते हैं | “जो तथ्य हमारे किसी 
भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिंए । ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री ही भाव संचार का मार्ग प्रशस्त करती है । शुक्लजी कहते 
हैं ज्ञान क्षेत्र का बुद्धि व्यवसायात्मक विस्तार होने के कारण हमें अपने हृदय 
का भी विस्तार करना होगा । 

काव्य झौर व्यवहार --भाव ही मनुष्य को कम में प्रवृत्ति करने वाली मूल 
प्रवृत्ति है, केवल बुद्धि तथा ज्ञान द्वारा ही कुछ नहीं हो सकता। कर्म 
प्रवृत्ति के लिए हृदय में वेग की आवश्यकता होती है, शुद्ध ज्ञान या विवेक में 
यह वेग नहीं होता, होता है केवल कविता में । काव्य कर्म तथा क्षेत्र में बाघक 
नहीं साधक है । कविता से मन का परिष्कार होता है, संकुचित, स्वार्थ पूर्ण 
क्षेत्र से निकलकर वह चराचर से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर उच्च स्तर पर 
उठ जाता है । द 


भनुष्यता की उच्च भूमि -- मनुष्य की क्रियाओं, भाव मनोविकारों को कविता 
विस्तृत करती है। मनुष्यत्व में पशुत्व से अधिक भाव प्रस,र होता है। इससे 
उसके हृदय में समस्त प्राणी मात्र से प्रेम करने का स्थान बन गया। काव्य 
के कारण ही वह प्रकृति के श्रणुमात्र में भी श्रनुराग रखता है । कवि की वाणी से 
हृदय का बन्धन खुलंकर मनुष्यता को उच्च भूमि प्राप्त होती है, तथा जड़, मृत, 
शुष्क हृदय को भी प्रकृत दशा में लाती है । “भाव योग की सबसे उच्च कक्षा 
पर प:ुचे हुए मनुष्य का जगत्‌ के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, 
उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता 
है ।” ४ 

भाव या कल्पना--शुक्‍्ल जी कहते हैं, काव्यानुशीलन, भावयोग तथा 
उपासना एक ही है । दूर स्थित वस्तु की मूर्ति हृदय में लाना आजकल “भावना” 
या कल्पना” कहलाता है। कल्पना भाव-प्रवर्तन के लिए आवश्यक है । शिथिल, 
अशक्त, भावना या कल्पना वालों में रागात्मकता का आ्राभव होता है । कल्पना 
दो प्रकार की होती हैं--१. विधायक, २. ग्राहकी । विधायक कवि में अपेक्षित 
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होती है, ग्राहक पाठक में जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक $ 
अ्रपनी ओर से मूर्ति विधान करना पड़ता है । | 

सनोरंजन --कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत्‌ के मार्मिक पक्षों का प्रत्य 
करण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंज स्य स्थापन है, न कि केंब॑ 
मनोरंजन । मनोरंजन द्वारा कविता मनुष्य की चित्त की अस्थिरता को 7 
देती है, इसी रमाने वाली शक्ति के कारण पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीय 
को काव्य का साध्य स्थिर किया । मनोरंजन तो कहानी भी करती हैं । पर 
भाव का श्रध्षार केवल कविता से ही होता है। कविता विलास * 
सामग्री नहीं है। 

सॉंदर्य-- सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है मन के भीतर की वस्तु है। 
कुछ वस्तुओं का बाह्य रंग-रूप हमारे मन पर अधिकार जमाकर उसका ज्ञौ 
नण्ट कर देता है और हम उस वस्तु की भावना के रूप में ही परिणत 
जाते हैं और अन्तस्सत्ता की यही तदाकार-परिणति सौंदर्य की अनुभूति है ।* 
परिणति जिस वस्तु की जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अ्रधिक सुन्दर के 
जाएगी । किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता # 
बोध जितना तिरोभाव होकर मन उस वस्तु के रूप में परिणति होगी, ४ 
बड़ी हमारी सौंदर्य अनुभूति कही जाएगी । संसार में सौंदर्य के सामान्य झआदई# 
प्रतिष्ठित हैं? भेद केवल अनुभूति की मात्रा का है। जिसे सौंदर्य की 
में मग्न होकर मनुष्य भ्रपनी पृथक्‌ सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है 
वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। 


कविता वस्तुओं के रंग रूप के ही नहीं, कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य 


हे का मामिक दृश्य सामने रखती है। कविता कुरूप को भी सुन्दर ह# 
ती हे । । । 


उन्दर तक्षा असुन्दर काव्य के यही दो पक्ष हैं। कवि की दृष्टि सुन्दर ही 4 


ओर जाती है । कवि कई प्रकार के सौंदर्यो. का मेल करके प्र भाव वृद्धि कर 
तक 
हैं । 
ख्क 


> पैक 


चमत्कारवाद--काव्य में मनोरंजन आकांक्षी उसमें चमत्कार अथरव 
अनूठापन ढूंढ़ते हैं । परन्तु गम्भीरता और ऊँचे लक्ष्य वाले लोग चमत्कार के 
काव्य नहीं मानते | शुक्ल जी का तात्पर्य चमत्कार से यहाँ अद्भुतत्व बे 
वलक्ष्य राय से नहीं, उक्ति-चमत्कार से है जिसमें वर्ण-विकास की विशेष 


७ 
2 ध् कै हल अ  अकक 3. 0 - , >> «४ 5 पा अर र् » ७ २ "ही ५ हैं 5 . 5: 3... 








सखिन्ता प्र रिग-विवेखन जद 


डाब्दों की क्रीड़ा, वाक्य-वक्रता इत्यादि होती है । भाव की अनुभूति तीब्र करन 
के लिए भावुक कवि इसका प्रयोग करते हैं । उक्ति-वेचित्र्यशून्य को 
चमत्कारवादी ममंस्पर्शी होते हुए काव्य नहीं मानते । परन्तु स्वाभाविक और 
हृदय॑स्पर्शी कविता ही काव्य है। हृदय में भाव जाग्रत करने वाली अथवा 
प्रस्तुत तथ्य में लीन कर देने वाली उक्ति काव्य है; जो कथन के अनूठपन, 
रचना वैचित्र्य, चमत्कार और कवि की निपुणता में लीन करे वह सूुक्ति-है । 
रसात्मकता तथा चमत्कार की प्रधानतानुसार काव्य अथवा सूक्ति का निर्णय 
कर लिया जाता है । कुन्तल के “वक्रोक्ति: काव्य-जीवितम्‌ के अनुसार उक्ति 
की वक्रता हम वहीं मान सकते हैं जहाँ तक वह भावानूमोदित हो या किसी 
मामिक अन्तव त्ति से सम्बन्द हो, इससे आगे नहीं । 

कविता की माषा -काव्य की सफलता तथा सार्थकता उसको भाषा 
यर ही निर्भर है। काव्य में वरणित विषय का एक सजीव रूप पाठक के 
सम्मुख झा जाना चाहिए । भाषा की लक्षणा-शक्ति द्वारा श्रगोचर और सूक्ष्म 
बात को भी सजीव और स्थूल रूप में स्पष्ट ढेंग से रख दिया जाता है। सभी 
देशों में यह कवि कर्म पाया जाता है । भावना को मू्तें-रूप देने के लिए, 
कविता में जाति-संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार वाले शब्द 
अधिक रहते हैं । बहुत-से शब्दों में एक साथ बहुत से रूपव्यापारों का ग्रहण 
हो जाता है, ये जाति संकेत वाले शब्द कहलाते हैं, ये मूृति विधान के प्रयोजन 
के नहीं होते, क्योंकि इनसे किसी स्पष्ट रूप व्यापार का ज्ञान नहीं होता । 
ये तत्त्व निरूपण, शात््त्रादि में प्रयुक्त होते हैं। कविता में कुछ विषयों, 
व्यापारों को, मन में मूत्त रूप में स्थापित करना होता है, जिससे मन पर 
अत्यधिक समय तक प्रभाव रहे, इसलिए वह म्स्पशिनी विशेष वस्तुओं का 
चित्रण करती है । कविता में पारभाषिक शब्दों का प्रयोग 'अप्रतीतत्त्व' दोष कहा 
है, परन्तु फिर भी कुछ लोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं 

भाषा का वर्ण-विन्यास कविता में आवश्यक है । कविता जैसे मतंविघान 
के लिए चित्र-विद्या प्रणाली अश्रपनाती है, ऐसे ही नाद-सौन्दर्य के लिये, संगीत 
कला का सहारा लेती है। इसमें श्रुतिकट्‌॒वर्णों का त्याग, वृत्ति-विधान, लय 
अ्न्त्यानुप्रास आदि नाद सौन्दर्य के साधन हैं । नाद सौन्दर्य से कविता की प्रायु 
वरढ़ती है। इसी कारण लोग बहुत सी कविताओं का अ्र्थ समझे बिना ही 
'उर्ह गुनगुनाने में आनन्द लेते हैं। काव्य-भाषा में संस्कृत से ग्राई चौंथी 
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विशेषता है, व्यक्तिवाचक नामों के प्रयोग स्थान पर उनके रूप, गुण, कोई 
बोघक शब्दों का प्रंयोग ।गिरिधघर, माधव, मुरारी ऐसे ही शब्द हैं । परत 
इनका प्रयोग करते समय प्रसंगानुकूलता ध्यान में रखनी चाहिये । ँ 
श्रलंकार--कविता में भावना तीज करने, उत्कर्ष पर पढुंचने, आकाओ 
रंग-रूप में चटकीलापन करने के लिए नवीन छाब्दों,साम्य गुणवाली वस्तुग्न 
को सामने रखना पड़ता है | परन्तु यह साध्य नहीं, साधन-मात्र ही हैं । अत 
कार को साध्य मनाने वाले उसके प्रयोग से कविता को विक्ृत कर देते हैं 
शुक्ल जी कहते हैं, “अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हो, (जे 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि में) चाहे वाक्व-वक्रता के रूप में (जैसे अग्रस्तु 
प्रशंसा, परिसंख्या, व्याज स्तुति, विरोध इत्यादि में) चाहे वर्ण-विन्यास के 
में (जैसे अनुप्नास में) लाये जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के. 
साधन के लिए ही । वस्तु-तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकार काव्य की 
सजीव, मू्त नहीं बना सकते । श्रलंकार वर्ष्य या प्रस्तुत नहीं, वर्णन औ 
विभिन्‍न प्रणालियाँ हैं, विषय प्रस्तुत करने के विशेष ढंग हैं । वस्तु निर्देश रत 
व्यवस्था का विषय है, अलंकार का नहीं ' ॥ 


. जा अलकार सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाने में प्रयुक्त नहीं होते वे काव्य 
लंकार नहीं, वह तो कोने में पड़े गहनों के ढेर के समान हैं । 

कुछ कवियों ने घन-लोभ अथवा अपने स्वार्थ के निमित्त अपात्रों की 
स्तुति करके कविता पर अत्याचार किया। कविता स्वार्थ, संकुचित भावत्री 


और विलास सामग्री से दूर है। वह साधारण, स्वाभाविक वस्तुओं में 


हे 
क्रप- 
पर 


सु 
है 
“2 7 
कि 


कोटि का सीनन्‍्दर्य ढूंढ़ लेती है। 


शुक्ल जी संसार में श्रन्य शास्त्रों, ज्ञान, विज्ञान की श्रपेक्षा कविता ऋी 

प्रति अ वश्यक मानते हैं। कविता ससार में किसी न किसी रूप में हर स्थान! 
हर समाज में प्राप्त है। मनुष्य की ग्रन्तः प्रवृत्ति में मनष्यता जगाने के लि 
इस जटिल व्यस्त जीवन में, शुक्ल जी बहुत श्रावश्यक मानते हैँ। 
प्रदन १८ - काव्य विधान तथा सुष्टि-प्रसार का क्या सम्बंध है ? झाचा: 
शुक्ल प्रकृति को कविता में क्‍या स्थान देते हें, सक्षेप में समझाइए। 
उत्तर --इस संसार की सृष्टि में हमें दो रूप प्राप्त होते हैं --मूत्तं त् 
अमूर्त रूप अथवा गोचर तथा अगोचर रूप । इनमें से बाह्य अथवा मूत्ते 
स्थूल होते हैं तथा अमूत्त या अन्तःरूप सूक्ष्म होते हैं। इनमें से प्रथम रूप । 
। | ५ 
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भेत्यक्ष होने के कारण अनुभव करने में सुविधाजनक होता है, परन्तु द्वितीय 
भप्रत्यक्ष होता है, इस कारण उसकी अनुभूति के लिए विशेष पद्धति का अनु- 
भरण करना पड़ता है । यह विशेष पद्धति कविता है | काव्य के द्वारा ही इन 
दोनों रूपों में मिलन का भाव उत्पन्त होता है । कवि की सबसे वड़ी विशेषता 
ह होती है कि वह प्रत्येक व्यापार अथवा स्थिति का बड़ी ही सूक्ष्मता से बिवे- 
पैन करता है ञ्रथवा चित्रण करता है जिसके द्वारा पाठक अ्रथवा श्रोता उसकी 
भनुभूति शीघ्र कर लेता है । इस प्रकार कविता मनुष्य का तथा शेष सृष्टि का 
भैम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होती है, वह 7।ह्य प्रकृति तथा मनुष्य की 
भन्‍्तःप्रकृति में सामंजस्य स्थापित करती हुई उसका प्रसार करती है । जो 
भनुष्य स्वयं अपने आप में ही मस्त रहता है या शेष सृष्टि से सम्बन्ध नहीं 
रखता, वह मनुष्यता से दूर चला जाता है। भौतिक जीवन में ही सच्चा 
भानन्द नहीं है। सत्य आनन्द का अनभव तो उसी स्थिति में होगा जबकि वह 
अपने साथ समस्त सृष्टि का सम्बन्ध स्थापित करता है । ग्राचायं शुक्ल के काव्य 
पम्बन्ी विचार परिचम के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी कवि विलियम वड़ सवथ 
[]87 एए०7०05४००४॥) से साम्य रखते हैं । शुक्ल जी प्रकृति के प्रत्येक 
५ लहलहाते खेत, जंगल, टेढ़े-मेढ़े नदी-नाले, सुन्दर वाटिका, पक्षियों का 
रव, में आनन्द के एक हृदयस्पर्शी रूप का अनुभव करते हैं। वह लिखते 
इस विश्वकाग्य की रसघारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ 
जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समभना चाहिए 
काव्य दृष्टि के विभिन्‍न क्षेत्र हैं। कहीं तो वह नर क्षेत्र में ही सीमित रहती 
हर हीं मनुष्येत्तर बाह्य सृष्टि में रम जाती है और कहीं वह समस्त विश्व 
अपना क्षेत्र बना लेती है, उसमें मग्न हो जाती है । वास्तव में यह काव्य 
काव्य की श्रेष्ठता के मानदण्ड कहे जा सकते हैं । 





संसार में काव्य-रचना के लिए प्रथम दृष्टि ग्रर्थात्‌ नर क्षेत्र को ही सर्वा- 
ग्रहण किथा गया है । महाकाव्य तथा मुक्तक काव्य में इस प्रकार की 
रचना प्राप्त होती है । नरत्व की बाह्य प्रकृति तथा अनन्‍्तःप्रकृति 
विभिन्‍न रूपों तथा नाना सम्बन्धों और पारस्परिक विधानों का चित्रण इनमें 
होता है । प्राचीन महाकाव्यों तथा खंड-काव्यों में जहाँ नर क्षेत्र पर ही 
मुख्य रूप से रहती थी वहाँ अन्य दो क्षेत्र भी उस काव्य-यात्रा में श्रा 
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जाते थे । वाल्मीकि रामायण में नरक्षेत्र से बाहर मनुष्येतर बाह्य प्रद्ा 
प्रनेकों सुन्दर चित्रण प्राप्त होते हैं । महाकाव्यों के अतिरिक्त खंड काव्य 
मुक्तकों में भी नरक्षेत्र की प्रघानता सतवंत्र प्राप्त होती है। उसमें भी मे 
की भीतरी तथा बाहरी वृत्तियों का विशद्‌ चित्रण प्राप्त होता है। शुक्त 
लिखते हैं, “साहित्य-शस्त्र की रस-निरूपण-पद्धति में आलम्बनों के बीच र 
प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। वह उद्दीपन मात्र मानी गई है ।” # 
में रतिभाव नायक अथवा नायिका के प्रति होता है। वह उन प्राकृतिक 
के प्रति नहीं होता जो श्वृंगार के उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। कह 
दूसरों में प्रीति की तीव्रता करने में सहायक होते हैं स्वयं वह आलम्बत। 
होते अर्थात्‌ उनके प्रति प्रीति का भाव नहीं होता । यह उद्दीपन रूप संयी' 
नायक-नायिका के सुख में वद्धंन करते हैं और ;वियोग में विरह भावः 
बढ़ाते हैं। शुक्ल जी इस प्रकार की पद्धति के कारण क्षोभ प्रकट * | 
उनका दृढ़ मत है कि कविता में प्रकृति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, के 
अति के सुन्दर दृश्यों की नाम-गणना ही नहीं होनी चाहिए । इसके श्रर्ति॥ 
काव्य में मनुष्यों के रूप, उनके व्यापार तथा मनोव्‌ त्तियों का सादृश्य # 
साधम्यें के कारण जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार ग्रहण किये जाते हैं उनका से 
भी कविता में गौण होता है । वह केवल नरक्षेत्र से ही सम्बन्धित होते हैं । 


द्वितीय काव्य दृष्टि अर्थात्‌ मनुष्येतर बाह्य दृष्टि का चित्रण प्राचीन सं 

वन्य काब्यों में प्राप्त होता है । प्रकृति का ग्रहण वहाँ आलम्बन रूप में | 
है । इसका ज्ञान हमें वर्णन प्रणाली से हो जाता है । जब कुछ इाब्दों का के 
किया जाता है तो कई बार हमारे सम्मुख उसका चित्र आ जाता है ज॑से के 
शब्द का उच्चारण करते ही हमारे सम्मुख एक ललाई लिये हुए सफेद पंख 
श्रौर भुके हुए नाल सहित एक पुष्प विशेष की मूर्ति आ जाती है यह स 
था कि कोई मूर्ति न आकर केवल अ्र्थ समक कर काम चल सकता था। 7 
कविता में दृश्य चित्रण के लिए प्रथम प्रकार का संकेत ग्रहण अथवा ई 
प्रहण अपेक्षित होता है तथा व्यवहार और शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का झ॑ 
अर्थ-प्रहण । बिम्ब-ग्रहण उसी स्थिति में हो सकता हैं जिसमें कवि वस्तुओं 
सूक्ष्म निरीक्षण करके उनके अंग-प्रत्यंग, वर्ण, आकार-प्रकार का संदिलष्ट बे 
करता है । परन्तु इस प्रकार के सूक्ष्म चित्रण और विवरण के लिए कवि का 
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वस्तु में अनुराग होना आवश्यक है। यदि कविता में ऐसा सूक्ष्म वणन प्राप्त 
होता है तो समझना चाहिए कि उस स्थान पर कवि ने बाह्य प्रकृति को आल- 
म्बन रूप में ग्रहण किया है। आचाये शुक्ल जी ने वाल्मीकि के हेमत्त वर्णन 
का उदाहरण दिया है (चिन्तामणि भाग १, पृष्ठ १४८) । कालिदास के रघुवंश 
तथा कुमारसंभव में और विशिष्ट रूप से मेघदूत में: प्राप्त होता है । मेघदूत 
के संबंध में शुकंल जी लिखते हैं, “मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की 
विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की. श्रपनी प्यारी भूमि 
की रूप-माधुरी पर सीघी-सादी व्योम दृष्टि । 


प्रकृति अनेक और अनन्त रूपों में, हमारे. ७।भने आती है । कहीं वह मधुर, 
सुसज्जित रूप में; कहीं शुष्क और विक्ृत, कठोर रूप में । परन्तु श्रेष्ठ और 
सच्चा कवि इन रूप विभिन्‍नताओं की चिन्ता न करके सभी रूपों में एक ही 
दृष्टि से ग्रहण करता है कवि के अ्रनुराग का कारण अपना सुख भोग नहीं. 
बल्कि प्रकृति से चिरसाहचर्य की प्रतिष्ठित वासना है। वह प्रकृति को मनो- 
रंजन और तमाशे के रूप में ग्रहण नहीं करते बल्कि हृदय का सच्चा अनुराग _ 
उस पर उडेलते हैं । इस प्रकार के कवि जैसे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति 
हमें प्राचीन संस्कृत काव्य में उपलब्ध होते हैं । परन्तु बाद के कवि और विशेष 
रूप से रीतिकालीन कवियों ने प्राकृतिक चित्रण केवल उद्दीपन मात्र के लिए 
किया है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वड्संवर्थ का नाम इस सम्बन्ध में उल्ले- 
खनीय है । उनकी दृष्ट्रि सामान्य, चिर॒परिचित, सीघे-सादे, प्रशान्त तथा मघुर 
दृश्यों की ओर रहती थी, परन्तु शैली की (एक अंग्रेजी कवि) झसाघारण, भव्य 
आर विशाल की ओर । 


प्रकृति के साथ मानव. जाति का साहचर्य अत्यन्त ही प्राचीन है और इस 
कारण उसके सीधे-सादे चिरपरिचित दृश्यों में हृदय को एक विशेष आनन्द 
तथा माघरये की प्राप्ति होती है । हमें ग्रपने बाल्यकाल के समय की विभिन्‍न 
मधुर स्मृतियाँ प्राती हैं, हम उनमें ही डूब जाते हैं | यद्यपि वह सीघे-सादे स्थान 
चमक-दमक पूर्ण न थे परन्तु हृदय को स्पशे करने वाली शक्ति उनमें है । 
शुक्ल जी छोटा-सा चित्रण देते हैं, “बुडढ़ी की भोंपड़ी में न कोई चमक- 
दमक थी, न कला कौशल का वेचिश्य । मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर 
पड़ा था; नींव के किनारे चड़ी हुई मिट्टी एर सत्यानाशी के नोलाभ-हरिति 
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कटीले, कटावदार पौधे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच 
लाल बिन्दियाँ भलकती थीं ।” . प्रओ 
हमारे जीवन का प्रकृति के साथ एक गहरा संबन्ध है, हम उसके बिता 

नहीं रह सकते । घरों में वाटिका लगाना, कृत्रिम तालाब बनाना, पदु-पक्षियो! 
का पालना इस बात के सजीव उदाहरण हैं । जो मनुष्य केवल अपना ही विलाग। 
सुख भोग खोजते हैं उनमें उस रागात्मक सत्व का अभाव है, जो विश्व 
समस्त वस्तुओं के साथ एकता की अनुभूति में लीन कर हृदय के व्यापकत्व को 
झाभास देता है। मनुष्य की साधना पूर्ति के लिए दोनों ही वृत्तियों का सम” 
न्वय अत्यन्त श्रावशयक है । ह 
इन काव्य दृटिष्यों क्री श्रपेक्षा कवि की समष्टि दृष्टि अधिक व्यापक ग्रो ह 
गंभीर होती है | सच्चे कवि की दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही सीमित नहीं होती 
बल्कि निर्जीव और जड़ वस्तुओं की ओर भी जाती है.। भूमि, पर्वत, चट्टात। 
नदी, नाले, श्राकाश, मेघ ग्रादि से कवि विभिन्‍न भावनाएं प्राप्त करता है । स्वार्थ" 
भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके द्रष्टामात्र होते हैं। 
ऐसी भावना का प्रसार और विस्तार व्यापक होता है और हम अनन्त व्यक्तः 
सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का ग्रनभव करते हैं तब हमारी पार्थक्य-बुढि। 


श्र्थात्‌ मेरे-तेरे, अपने-पराये की भावना का परिहार हो जाता है । उस समय 


हमारा हृदय भी उच्च भूमि पर पहुंच जाता है । 

किसी भी क्षेत्र का तथ्य जो हमारे अन्दर भावों को उत्पन्न करता है वह 
आलम्बन होता है । ज्ञान प्रसार से ही भाव प्रसार होता है | पहले मनुष्य की 
चेतना सत्ता में ज्ञान की समष्टि होती है फिर धीरे-धीरे अ्रन्त:करण का प्रसार 
(दृंदय प्रसार) होता है । इस प्रकार समस्त चराचर पर समष्टि रूप से दृष्टिपात 


करने रा दृष्टि ही सर्वोच्च है, उसका ग्रहण करने वाला कवि ही सबं- 
श्रेष्ठ है। 


॥' 


प्रइनन २१--सोॉंदय॑ तथा चमत्कार के संबंध में 
विचार व्यक्त करते हुए बतलाइए किय 
मानते है । 

उत्तर--सौंदर्य का भी काव्य में एक महत्त्व होता है। क्योंकि यह ' 
हृदय की वस्तु है, जो कि उसी से उत्पन्न होती है श्रौर उसी की सौंदर्य की. 
अनुभूति होती है। यह बाहर की वस्तु नहीं है । पाइचात्य काव्य-कला / 


झालाय गाबल के 
है. काव्य में इनकां क्‍या स्थान 
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में इंसको बहुत हीं उच्च कोटि की वस्तु माना गया, परन्तु शुक्ल जी के 
विचारानुसार यह केवल भाषा को गड़बड़ में डालता है औ्नौर कुछ नहीं करता । 
सुन्दर वस्तु में ही सौंदर्य निहित होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि वस्तुएँ अपने विशिष्ट प्रकार के रंगरूप 
आकार-प्रकार से पाठक तथा श्रोता के हृदय पर अ्रधिकार कर लेती हैं और 
वह केवल उनके उस रंगरूप में ड्बकर उन वस्तुओं के ज्ञान को त्याग देता 
: है। यह हमारी अन्तःसत्ता की तदाकार परिणति ही वास्तव में सौंदर्य की: 
अ्रनुभूति है । इसके विपरीत कुछ वस्तुएँ हमें एक श्रापत्ति के समान प्रतीत 
होती हैं और हम उनको तुरन्त त्याग देते हैं। जो वस्तुएँ हमारे मन पर 
अधिक समय तक अधिकार करके आत्मलय और श्रात्म-अ्रनुभूति में ही 
लीन रखती हैं वही सौंन्दर्य-चेतना की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक होती हैं। यह सौंदर्य 
चेतना वास्तव में योग की समाधि स्थिति से पूर्णतः भिन्‍न है । 


जिस प्रकार का हर्ष-विषाद हम जगत्‌ में बाहर देखते हैं, वैसा ही हमारे 
अन्दर भी होता है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस वस्तु के ज्ञान अथवा 
अनुभव से हम अपने आपको विस्तृत कर देते हैं वह उतनी ही अधिक : 
सौंदय अनुभूति होती है । यही आदर्श समस्त संसार में प्राप्त होता है । 
केवल भेद उसकी अनुभूति का होता है । किसी की झनुभूति हलकी होती है, 
किसी को गहरी । वास्तव में सौंदर्य की प्राप्ति मनुष्य को नहीं बल्कि वह, 
तो विस्तृत प्रकृति के रूप में ही प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ सौंन्द्य-भावना तो 
एक दिव्य विभूति है, जो कि मनुष्य में से इस भावना का तिरोभाव कर देती 
_ है कि उसकी एक पृथक्‌ सत्ता है। हिन्दी साहित्य के सूरे और तुलसी जैसे 
कवियों ने भी ऐसी दिव्य विभूतिपूर्ण मंगल दशा का अ्रपनी भक्ति-साधना में 
श्रनु भव किया । 


कविता केवल बाहरी रंगरूप और सौंन्द्य का प्रदर्शन करने वाली नहीं 
बल्कि वह॒तो कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य का भी हृदयस्पर्शी चित्रण हमारे 
भम्युत करती है। उदाहरणस्वरूप कमल का सुन्दर पुष्प जैसे किसी सौंदये 
पूर्ण रेमणीः का मुखमंडल हमारे मन में प्रस्तुत कर देता है, उसी प्रकार से वह 
उदा सता, वीरता, त्याग, दया ग्रादि कर्मों और मनोवृत्तियों का भी सौंदर्य 
मन में स्थापित करती है । कविता का तो उद्देश्य ही यह है कि वह कुरूप 


से कुरूप वस्तु को भी सुन्दरतम रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है ।. जो 


५ अड जी . 
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. श्रपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । शुक्ल जी के विचारानुसार चमत्कार केवत 


: क्रीड़ा, वाक्य-वक्रता, अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्त्व तथा दूरारूढ़ व 














कांव्य हमें किसी रमणी की सुन्दरता के माघुयं का आस्वादन कखवंताहै 
बहा उसके हृदय की सुन्दर भावनाओं का आभास देकर हमें मुग्घ करता है 
कवि तो सभी वस्तुओं को व्यापारों की तथा पात्रों को, जिनका वह चित्रष 
करता है, एक ही दृष्टि से श्रर्थात्‌ प्रकरण अनुसार सुन्दरतम रूप में प्रस्तुत 
करता है । जैसे कि हम वन, पर्वत, नदी आदि बाह्य प्रकृति के सौंन्दर्य 
लवलीन हो जाते हैं उसी प्रकार से अन्तःप्रकृति की दया, श्रद्धा, भर्तिं 
झ्रादि भावनाओं में भी सौंदर्य कां रस पाते हैं और यदि इन दोनों ही सौंदगो 
का योग हो जाए तो वह सौंदयं-भावना सर्वोत्कृष्ट होगी । 
काव्य में दो पक्ष होते हैं सुन्दर और कुरूप । भला-बुरा, पापयुष 
उपयोगी-अनुपयोगी शब्द काव्य के न होकर नीति, घर्मं व्यवहार के 
हैं । विद्युद्ध काव्य-क्षेत्र में तो ऐसी कोई भावना नहीं कि कया सुन्दर है और क्या 
असुन्दर है। केवल दृष्टि भेद होता है । कवि मंगल भावना में लोक-परलो' 
मोक्ष का ध्यान न करके हर ओर सौंदर्य ही सौंदर्य देखता है । यह विचाए 
कविता की अनेकों समस्याओ्रों और कठिताइयों से बचाता है । 


कवि तो हर स्थान पर चाहे वह. कहीं भी हो, सौंदर्य-दर्शन अथवा सौंद! | 
५ 





की अनुभूति कर ही लेता है । कवि लोग अपने उत्कर्ष के लिए विभिन्‍न प्रव 
के सौंदर्यो का मिश्चित रूप अपनी रचना में. प्रस्तुत करते हैं । वास्तव में स 
तो वहीं होता है, जहाँ मनुष्य के बाहरी और भीतरी सौंदर्य के साथ प्रकृति 
का सौंदर्य भी मिला दिया जाय । ै ह 


) 
/ 


काव्य में सौंदय का जहाँ महत्त्व है वहीं चमत्कार भी अथवा अनूठापन भी 


वाणी रंजन है और कुछ नहीं । काव्य में इस मनोरंजन की खोज करने वाह 
केवल चमत्कार को ही ढूंढ़ते हैं, परन्तु उच्च भावना और गम्भीर लक्ष 
वाले नहीं । शुक्ल जी का यहाँ चमत्कार से अर्थ--उक्ति, वर्ण विन्यास, कार्य 
| 
से है अदभुत रस के आलम्बन वाले चमत्कार से नहीं । 

भाव॒क कवि ही भावों की अनुभूति तीव्र करने के लिए चमत्कार ब 
प्रयोग करते हैं । रूप एवं व्यापार का यथातथ्य चित्रण करने के लिए 
उसकी व्यञ्जना के लिए कवियों को एक विद्येष पद्धति का अनुसरण कर 
पड़ता है । कभी-कभी मनुष्य मूर्ख के स्थान पर उल्लू या गधा या बल कहक 
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सम्बोधित करता है । इन दूसरे शब्दों से मूखे शब्द की श्रपेक्षा गहन अनुभूति 
होती है । ऐसे ही उक्ति-वैचित््य को बहुत से लोग काव्य का झावश्यक और 
नित्य लक्षण मानते हैं और शेष को इस चमत्कार से विहीन होने पर काव्य नहीं 


मानते । परन्तु शुक्ल जी इस मत से सहमत नहीं । पद्माकर का एक उदाहरण 
हू करता है : ह 





“नेन नचाय कही मुसंकाय लला फिर झ्राइयो खलन होरी” क्‍या इस सरल 
गीघी-सादी उक्ति में जो कि वैचित्र्य विहीन-है काव्यत्व नहीं है। यदि इनकी 
तुलना चमत्कारवाली उक्तियों से की जाय, जितनी प्रभात होने पर कौवों के 

वि-काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या भ्रन्धकार का नाश 
रे में प्रवृत्त सूय कहीं उनका भी नाश न कर दे । भोज प्रवन्ध.प्रर सुभाषित 
सैग्रहों में इस प्रकार-को उक्तियाँ हैं। केसव की “रामचान्द्रका' में भी यह 
पभत्कार प्राप्त होता है--हृदयस्पर्शी और भाव मग्न करने वाली कोई वस्तु 
नहीं मिलत्ती । द 


वास्तव में तो बात यह है कि जिस कथन में कोई भाव या मार्मिक गअन्त- 

प्ती बात छिपी है, उसमे वँचित््य न भी हो तो भी काव्य को समता प्राप्त होगी । 

कविता का. उहृेश्य मनोरंजन या मनबहलाव नहीं है । यदि प्रत्येक भाँति की 

कफेबिता में हम केबल आएचय या कुतृहल का ही संचार मानें तब तो अलग- 

भिलग स्थायी भावों की रसरूप में अनुभूति और भिन्न-भिन्न भावों के आझआश्चयों 

हे साथ पाठक या दशंक का तादात्म्य का प्रयोजन नष्ट हो जाता है। क्‍योंकि 
पहाँ तो ग़न्य कुछ न होकर चमत्कार ही होता है हृदय पर प्रभाव तो उक्ति 
का ही पेड़ता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह उक्ति विचित्र अद्भुत या 
तीकोक्ति हो । वह्‌ काव्य कथन जो कि मन को भावना की मार्मिकता में लीन 
| करता केवल जो मन को अनूठे कथन, नवणं-विन्यास, दूर की सूझ, कवि 
शल को ओर ही झाकर्षित करता है, यह काव्य न होकर सूक्ति होती है । 
काव्य तथा सूक्ति में भेद है। मामिक भावना में हृदय को लीन करने वाली 
|उक्ति तो काव्य है और जो कथन के प्ननूठे ढंग, रचना वैचित्र्य और कवि की 
निपुणता के विच्चार में प्रवुन्त करे वह सूक्ति है । 

यदि किसी कथन में रखात्मकता और चमत्कार दोनों ही हों तो उनके 
या सूक्ति होने का निर्णय इस आधार पर होता है कि उनमें से किसकी 
्बलता है । उसी उक्त में अनूठापन अधिक मात्रा में हो परन्तु वह उसकी 



















७२ ्य ब 
तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं करता वहाँ भी काव्य माना जाता है 
शुक्ल जी ने देव के एक उदाहरण के ( चिन्तामणि, भाग १ पृष्ठ, १७२)॥ 
इस बात को स्पष्ट किया है कि उसमें चमत्कार के बीज में भी उनकी व हु 
+ भावता वसी:ही।है, लुत्त नहीं हुई. मतिराम की” इन. पेक्तियों में व्यग 
त्कार होते हुए भी भाव की सफलता पूर्णरूप से लक्षित होती है 
प्रांखिन तें गिरी श्रांस के बू'व, क्‍ 
उहाग गयो उड़ि हुंस की नाई ॥ 


कितना सुन्दर उक्ति वैचित्र्य है, व्यंग्य चमत्कार है। परन्तु वर्षा के 
रूपक में स्पष्ट भाव तो अलग ही भलकता है । ॥; 

कभी-कभी ऐसा होता है कि भावों के आ्रावेग के कारण कुछ वक्ता 
जाती है परन्तु वह 


ब 
5 काव्य प्रतिक्रिया के भीतर ही रहती है, भाव-विधात 
उद्ाहरणार्थ द्विजदेव की यह मनोहर उक्ति देखिये--- 
तू जो कही, सखो ! लोनी सहप, 
सो भी श्रेंखियान को लोनी गई लगि ॥॥ 

ऐसी जल श्रन्तव॑र्ती द्वारा प्रेरित उक्तियों में विचित्रता श्रा ही जात 
है परन्तु भाव नंष्ट नहीं होता । इस प्रकार उक्ति में वचन-भंगी या व 
कि यह भाव अनुमोदित हो या 


बाहर नहीं । उदां 


चमत्कार में ही मा | 
नारा से सहमत नहीं (शु कहीं“ 
हीं करेंगे । वह तो रा 
थ्य अवश्य खोज निकाय 6 
हैतव है, श्रोर वह रा 
हा इस सम्बंध में ब्रादार्य श्‌ 
में विचारों का विवेचन कीजिए । 


मनोरंजन मात्र में मानते हैं परर 
ऐसे ही व्यक्ति हैं) वह इस बात का समर्थन न 
कहीं उनमें भाव अवानता और मर्मस्पशिता का त 

अश्न २२--- कविता में भाषा का क्या मन 
कविता को उसके उद्दोदय में नहायता करतो है 
जी के कविता की भाषा के सम्बंध 


तु इस विचार 





किन आक ४ ५. - ४ फक  कल्मार अर पल मे लिनि+ ८ काम... आयात अन्न एप आाजयह अत 


चिःतामणशि-विवेखन ७वे 


उत्तर-भाषा का कविता में एक गत्यत्त ही विशिष्ट और महतस्वपूर्ण 
स्थान है । कविता की भाषा का सौष्ठव| ही पाठक को उसकी ओर खींचता 
है, उसको रसास्वादन भी कराने में सहायता करता है । मम्मट ने ग्रपने ग्रन्थ 
3 प्रकाश में कविता का प्रयोजन बतलाते हुए उसे कान्‍्तासमित उपदेश कहा 
में उपददे यह (कविता) कामिनी द्वारा प्रदत्त अत्यत्त ही सुन्दर तथा सत्स भाषा 
हु शा होता है । यह उपदेश ही पाठक के हृदय को झानन्दमःन करता हैं। 
मा प्रकार काव्य में भाषा का अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण और अरपूर्व स्थान हैँ । 
पा की भाषा में एक सजीवता होनी चाहिए। “है इतनी प्राणपूर्ण हो कि 
पा अप कॉथित भावों फी, उसमें कथित विषय की एक 5 |! 8 
सौष्टवपूर् करे । जो कुछ भी कवि पाठक को प्रदान करना चाहता हैं दर 

और सजीव भाषा में हो कि उत्तका एक चित्र हमारे सम्मुख 
आकर उपस्थित हो जाए | यही चित्र पाठक के हृदय को प्रभावित करके उसे 
मन कर देता है ॥ हम प्रत्येक वल्दु की अनुभूति अपनी इन्द्रियों द्वारा करत 
हैं १रस्तु फिर भी वह अलौकिक हो सकती है । काव्य ऐसी ही अनुभूति है । 
यह सीधे जाकर हृदय को स्पर्श करती हैं। यही कोण है कि काव्य मी ते 
प्रत्यक्ष रूपों का चित्रण भी बड़ा कोमल होता है । उसमें अस्तुत हा अधिक 
तर इन्द्रियानुभूति के होते हैं । वह गोचर 5 होते हैं | यही की ए० हैं कि काठ 
में स्वाभाविक रूपों और व्यापारों को ग्रहण किया जाता है; और ऐसे रूपों श्र 
गपारों की बहुतायत इस जगत्‌ में दोती देआ जग जीवन 

घटित होते रहते हैं । 

र कविता सूक्ष्म, अदुष्ट अप्रत्यक्ष रूपों तथा व्यापारों अरथ्वों भावताओं की 
हेर सम्भव प्रयत्न से एक दुष्ट, अत्यक्ष और स्थूल रूप देना चाहती है के 
गठक या श्रोता एकदम प्रभावित हो सके । ईरसे प्रभाव को स्थे। पित करने के 

ए उस तप्‌.या व्यापार का चित्रण या वर्णन करने बाली भाषा अत्यत ही 
उच्चकोटि की होनी चाहिए । य ही कारण हैं कि कविता में भाषा को 32020 
गे से सहायता ली जाती है । किसी वा को एक तो हम साथ 95 

ह्ते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की शब्दावली की भी प्रयाग इसके लिए 

। यह कवि समय सिद्ध उक्तियाँ होती हैं, उदाहरणा4 ९ वाली 
भेन मारना, मन छना, उदासी टपकना इत्यादि | यह डे * सामान्य बील- 
चाल में रूढ़ि तथा परम्परागत बनकर आा गई हैं | इस प्रका - की अ्रवृत्ति है 






॥ क्‍ द हि द 
ग समस्त ससार में ही प्राप्त होती है। कविता में इसके उदाहरण हम देखते 
हैं जैसे :-- 

(१) मनहु उमागे अंग श्रंग छुलक । --तुलती 


. (२) चुनरी चारु चुई सी पर । “-- पदमाकर 


(२) हों तो श्याम रंग में चोराम, जित्त चोरा चोरी बोरत तो बोलो १ 


(७ कर 
निचोरत बंन नहीं । ' -- पदमा 


इसमें पहला उदाहरण 'अंग-अंग छबि छलके' ऐसा ही है, यहाँ इस की 
वली के स्थान पर श्रत्यंत सौंदयंपरर्ण होना भी प्रयोग हो सकता था, परन्तु ् 
इतना मधुर और हृदयस्पर्शी नहीं बन पाता । इन उपर्युक्त उदाहरणों के 


में सजीयता है, वस्तु-विषय का जीता जागता रूप है । कवि को रूप तथा 


व्यापार को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव की मामिक अन्त:बृत्ति के भनुरूप 
व्यंजना के लिए लक्षणा की सहायता लेनी पड़ती है। 

काव्य में अपनी भावना को गोचर-रूप से उपस्थित करने के लिये का 
3+ अन्य पद्धति को भी ग्रहण करता है, कि वह जाति-संकेत वाले शब्दों * 
पक शब्दों का अ्रधिक व्यवहार करता हैं! 
होते हैं जो कि एक »साथ अनेकों भ्र्थों का बी 
* खाते हैं। जैसे अत्याचार शब्द में मारना, पीटना, डाँटना, भ्न्याय 
अनेकों शअ्रथों का ग्रहण हो जाता है । इस मिश्रित भाव को व्यंजित करने वॉलें 
इन शब्दों से पाठक के हृदय में विषय-वस्तु का एक हल्का-सा त्पपार प्रथर्वी 
चित्र आकर उपस्थित हो जाता है। परन्तु ऐसे शब्द पाठक को एक स्पिप्ट 
भावना या चित्र प्रदान न कर सकने के कारण कविता में कम ही प्रयोग 
हैं । यह शास्त्र में प्रयोग होते हैं, क्योंकि पारिभाषिक होते हैं। 


करता है तो उस स्थान पर निरपराघ व्यक्तियों 


ह् वध, भीषण तथा कठोर 


। 


ः द ७४ 









कम करके पाठक के हृदय में करुणा भरकर प्रभावित करता है । *7 
दृश्यों के स्थान पर यदि यह केवल वह कहता वहाँ घोर अत्याचार ही रहा है 


हे कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता । .यह भावों की ही विशेषता 
। 


भारतीय आचार्यों ने काव्य में पारिभाषिक शब्दावली को वजित किया 
हप्रा है, क्योंकि उसमें 'अप्रतीतत्व दोष' माना जाता है । भारतीय 00 
भरत मुनि ने शुभ काव्य के सात लक्षणों में यह #ह. है कि उसमें स्रोतों पा 
दावली, गुढ़-शब्दार्थ हीनता, सर्वे सुगमता तथा रस के अनेक स्नोतों को बहार 
का गुण होना चाहिए /' इन सभी शुभ लक्षणों का भाषा से ग्रभिन्‍न ही 

, क्योंकि यह विशेषताएँ भाषा द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं। परन्क सम 

काव्य में चमत्कार को देखना चाहते हैं वे 'भ्रप्नतीतत्व लक नहीं पन्थों 
५ रस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें संस्कृत के वेदान्त, आयुर्वेद, न्याय # 300" 
| प्राप्त हो सकते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, “हिन्दी कि में ख्युंगार रस की 
का वाले ने 'प्रेम-फोजदारी' नाम की एक छोटी-सी पुस्त 0 तनकीह' 
बातें अदालती कारंवाइयों पर घटाकर लिखी हैं । 'एकतर्फा 500 अशि- 
ऐसे-ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं । जिन्हें सुतकर 
क्षित या भद्दी रुचि वाले वाह-वाह भी कर के है नरूपित 

जब कोई कवि अपनी रचना में किसी ट 
*रता है तो वह उसकी .पारिभाषिक तथा जाति संकेत है हा 
3 उस तथ्य की ग्रभिव्यक्ति के लिए पर 5 हो शो अगोचर 

त्रण वहाँ करता है । कवि उस तथ्य | अमू . 

से गोचर रूप प्रदान हा है । उदाहरण के लिए गोस्वामी गा 


पह वचन देखिए >>+> 


"| 


त्‌ निसा सब, 
0 कै. नाथ ! नीं+ भरिं सोयो । 
सच्ची 


इसमें उस व्यथित हृदय प्राणी का चिंत्रर्ग 
निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता के जब कोई 
ज्से कभी भी नहीं प्राप्त होती । कवि ग्रपने काव्य कि को अपनाता है, 


भक री 
भामिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है तो वह * 
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चिन्तामणि- 3५४ 
भर 
वह सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक शब्दों को ग्रहण करता है । 
द्वारा वह अपने कथन का एक जीव भावनाप्रू्ण चित्र पाठक के सम्मुख 
स्थित कर देता है । 
भाषा की तीसरी विशेषता है वर्ण-विन्यास श्रथवा वर्ण-योजना, जो हे 


के शब्द लालित्य के लिए श्रत्यंत ही ग्रावश्यक है । काव्य में अयुक्त शब्दों में की 
रता नहीं होनी चाहिए । काव्य-कला श्रत्यन्त व्यापक है। कवि जिस न 
किसी मूत्ते विधान के लिए चित्रविधा की प्रणाली का अनुसरण करता है, उ्त्ी 


प्रकार से नांद-सौष्ठव के लिए वहं संगीत कला की सहायता लेता है । बहुत 
वर्णों को श्र तिकट मानकर 


९ 
हे है 
ने की थी, वह एक >मत्कार और तमाशा बन गई । पे 

जिस कविता में गोद सौंदर्य होता है, पाठक तथा श्रोता तुरन्त ही उसे 
भ्रहृण कर लेते हैं और इस भ्रकार काव्य 


अमर बन जाता है । उसकी आयु कह ' 
वद्ध न होता है। - प्राचीन | अब तक जो श्रमर स्थान मित्रा हुआ हैं ह. 
वह उनके नाद सौदय के रण ही। काव्य की उक्तियाँ श्रोता या पाठक को | 
इतनी प्रभावित कर हैं कि वह उनको शगुनाता रहता है तथा अर्थ 
इत्यादि की श्रोर ध्यान नहीं जाता । 


भाषा की चौथी विशेषता जो संस्कृत से श्राई है वह है व्यक्तियों तथा 
स्थानों के नाम का प्रयोग करने के स्थान पर उनके रूप, गुण अ्रथवा कार्यबोधक 
शब्दों का प्रयोग | ।ह पद्धति पद्च के नये परणों में शब्द खपाने के लिए तथा 
के लिए अपनाई जाती है। यह शब्द स्वाभाविक । 
व गा मत होनी की कार श्रोता की भावना के निर्माण में योग देते हें | ॥ 
गिरिधर, मुरारि, त्रिपुरारि, द। नबच्घु, ऐसी प्रकार के शब्दों... 
के उदाहरण हैं। ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग करते भय उस स्थिति ब्रथवा प्रक- | द 
"ग॒ का ध्यान रखना श्रत्यन्त ही आ्रावश्यक है | ; 


इस प्रकार भाषा शुक्ल जी के विच्ारानुसार कव्य के सौष्ठव विधान का 
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अत्यन्त ही आवश्यक गुण है। इस सम्बन्ध में आचार्य जी प्राचीन भारतीय 
आचार्यों के भाषा सम्बन्धी विचारों से सहमत हैं । 


१२, भारतंन्दु हरिश्चन्द्र 
है अपन २३--भा रतेन्दु हरिव्चन्द्र हिन्दी साहित्य के युग प्रवतंक कहे जाते 
। सक्षप में विवेचन कीजिए । 
ग्रथवा 


"30000 रि रे ि ॥; 
मारतेन्दु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य-माषा के स्वरूप प्र/तप्ठा 


कथन उसो प्रकार वर्तमान साहित्य परम्परा के प्रवरतक। शुक्ल के इस 
+र अ्रपने विचार प्रकट कीजिए । 


पक 


अ्रथवा 


बाबू हरिह्चन्द्र ने यद्यपि समयानुकूल प्रसंग छेड़ नये- 
हर उन्होंने मी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया ।' श्राच 3 
श श्राधार पर मारतेन्दु जी के वर्ण्प विषयों को सार रूप लें 
भालोचना फोजिए 5 
|... _र हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य साहित्य का आरम्भ 
| प्रेत १८६० के निकट चार निष्ानो न मुन्शी सदासुखलाल, इंशा ग्रल्ला 0 
हे ले ओर सदल मिश्र की कृतियों द्वारा हुमा । 72 इन्होंने केवल ग 
लिये कोई ही प्रस्तुत किये, इनमें से किसी को भी भविष्य मैं गे 
ई भी आदर्श स्थापित करने या निर्देश करने 
पश अथवा श्रेय इनके ७०-७२ वर्ष पश्चात्‌ भा रतेन्दू ह को आधु 
भीषा के स्वरूप-प्रतिष्ठापक तथा साहित्य प्रवर्तक के रूप में प्राप्त हुआ श 
पा साहित्य के जन्मदाताओं के वाद राजा शिवश्रसाद ४ 
भाषा से प्रभावित होने से पहले ही राजा लक्ष्मर्णासिह विदुद्ध हिर हर 
भतभेद .ऊनतला नाटक द्वारा संवत्‌ १६१६ में प्रस्तुत कर मल 58 
७. के कारण हिन्दी साहित्य में उर्दू और हिन्दी भाषा * मी 
प्रवत्त 5३ तथा भाषा के स्वरूप को अभ्रभी तक स्थिरता नहीं गे 0227 
पर काल का झारम्भ सं» १६३० में 'हरिव्चन्द्र 290 30288 
हीने हे हा था । भारतेन्दु के साम ने ही. उनकी भाषा साहः में 
जगी | 


नये संस्कार 
य॑ जीकी 
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ज्द्ध चिन्ताम 


भारतेन्दु का महत्त्व स्पष्ट जानने के लिये हमें उनकी तुलना प्रथम 
विद्वानों से करनी होगी । गद्य साहित्य का आरम्भ संबत्‌ १८६० में हो गया 
परन्तु भाषा की व्यावहारिकता की दृष्टि से इनमें से किसी की भाषा क 
पर पूरी नहीं उतरी। शुक्ल जी के विचार से मुन्शी सदासुखलाल 
सदल मिश्र की भाषा में कुछ व्यावहारिकता का पुट प्राप्त होता है परन्तु 
नहीं थी । मुन्शी जी की भाषा में पंडिताऊपन था ज॑ंसे “स्वभाव करके 
देत्य कहलाए” तथा मिश्र जी की भाषा में प्रान्तीयता, पूरबीपन था 
णार्थ जो” के स्थान पर 'जौन', 'मां' के स्थान पर 'मतारी”' आदि । 

इनके पदचात्‌ राजा शिवप्रसाद तथा लक्ष्मणर्सिह गद्य-साहित्य में आये 
राजा शिवप्रसाद उर्दू की ओर अधिक भुक गए तथा राजा लक्ष्मणसिह 
भाषा प्रान्तीयता उर्दू, फारसी के दाब्दों से रहित विशुद्ध हिन्दी होकर ' 
रिक कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी । 

परन्तु भारतेन्दु जी की भाषा इनमें से किसी भी प्रवृत्ति से के 
होकर संस्कृत तथा परिष्कृत थी । संस्क्ृत, उद्‌, फारसी के शब्दों का प्रयो 
होने पर भी वह सरल तथा सुगम थी, सफाई के साथ व्यावहारिकता 
कसौटी पर पूरी थी । भारतेन्दु जी ने भाषा को सुव्यवस्था, स्थिरता 
परिमाजित रूप दिया । आपने वाक्य-विन्यास, विराम चिन्हों तथा वाक्यच्छछ 
को उपयुक्तता प्रदान की । 


भारतेन्दु जी ने काव्य भाषा को भी परिष्कृत किया । इन्होंने ई जले 
न आने वाले प्राचीन शब्दों, जैसे चक्‍कवे, ठायो, दीह, ऊनो, लोय आदि 
जिनके कारण सामान्य जनता की कविता में रुचि नहीं रही थी, को दूर किया 
साथ ही शब्दों की तोड़-मरोड़ का दोष भी दूरं कर दिया । पुरानी परिपाली 
की चलती कविताओं के स्थान पर आपने रसीले कवित्त और सवंये * 
व्यवहार की भाजा में हिन्दी कविता को दिये । इस कारण इनकी रचना इन्हीं 
के समय में श्रत्यंत लोकप्रिय हो गई । 
इनके समय में हिन्दी नवीन विचारधारा से दूर श्री । लोगों की रुचि के 
साथ साहित्य नहीं बदला । शिक्षित लोग स्वयं तो कुछ आगे वढ़ आये पर्लु 
साहित्य को आगे नहीं बढ़ा सके । साहित्य तथा विच्रार-क्षेत्र और कार्य-क्षेज्ञ 
झञलग न चलकर साथ ही भ्रग्रसर होने चाहिए तभी देश की उन्नति होती 
है | इसके दो कारण थे, एक तो लोग नई शिक्षा से प्रभावित होकर समय 


_ कक |. मे 


बिन्ताम रेत -बिवेखन (५! 


की गति, देश की आवश्यक्रताग्रों को समभो थे परन्तु उर्दू के बीच में पड़ 
जाने से हिन्दी से अलग से हो गये थे, दूसरे, जिनमें विचारों की प्रेरणा, 
जाग्रति तथा स्फूर्ति थी, उन्हें नवीन विचारों को . सन्निविष्ट करने के लिए 
हिन्दी का क्षेत्र सीमित दिखाई पड़ा । ऐसे समय पर इंन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए एक सामजस्य पटु, साहसी, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति की आवश्यकता 
थी। भारतेन्दु जी ने यह कठिन कार्य-भार सम्भाला । 


भारतेन्दु जी ने काव्य में भावों तथा विषय की दृष्टि से प्राचीन तथा नवीन 
को एक कर दिया । आप सिद्ध-वाणी के अत्यन्त सरस हृदथ कवि थे । एक ओर 
तो आपकी रचनाओं में श्वृंगाररसपूर्ण 'ममंस्पर्शी कवित्त सवैये थे, एक ओर 
स्वदेश प्रेम के गान । देश में जाग्रति उत्पन्न कर रहें थे | इनके साथ ही साथ 
राधा-कृष्ण के प्रेम से पूर्ण भक्ति की मन-मोहक रचनायें करते हुए बाह्याडम्बरी 
भक्तों का उपहास करते थे । तत्कालीन सामाजिक समस्याझ्रों शिक्षा स्त्री 
सुधार, बालविवाह तथा समाज सुधार आदि को लेकर ही नवीन भ्ौर प्राचीन 


का समन्वय साहित्य में किया । 


भारतेन्दु की कविता में देश भक्ति को अत्यधिक स्थान प्राप्त हुआ । नील- 
वी तथा भारत दुद्देशा में देश की दुर्दशा की मार्मिक व्यंजना है, साथ ही ग्रन्य 
स्वतन्त्र कविताओं में कहीं देश के भ्रतीत गौरव का ज्ञान है, कहीं वर्तमान 
भ्रधोगति के प्रति क्षोम और कहीं भविष्य चिन्तन | “विजग्रिनी विजय वै ज- 
यन्‍्ती” में प्राचीन आ्रार्य गौरव का गान है । चित्तौड़, पानीपत, जैसे ऐतिहा- 
सिक स्थानों का स्मरण कराकर आपने देशवासियों के हृदय में उद्द लन उत्पन्न 
कर दिया । भारत दुर्दशा में ग्रालस्य झःदि को प्रस्तुत कर देश का चित्र उप- 
स्थित करके आदशे मार्ग का निर्देश किया । आपने सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह 
किया कि स्वदेशाभिमान, स्वजाति-प्रेम, समाज सुधार जैसे विषयों के यिए 
हिन्दी को चुना, साथ ही इतिहास, विज्ञान, नाटक, उपन्यास, पुरावृत्त जसर 
समयान्‌क्ल विषयों में हिन्दी को स्थान प्राप्त करवाया 


भारतेन्दु जी ने कविता में नर प्रकृति का ही वर्णन करके उनके मनो- 


विकारों को तीब्र तथा परिष्कृत करने का उद्योग किया । इन्होंने प्रकृति को द 
स्प्श नहीं किया । मानव समाज के सीमित क्षेत्र में ही उसका दा ५2, 
उत्तको ब्रकृति के विस्त॒त क्षेत्र में ले जाने का अयास नहीं किया | इसे से 


एक ओर वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप का प्रतिष्ठापन करने घाले थे, उसी प्रकार 





















८० चिन्ता मरि-विवेचत | 





की संकुचित दृष्टि में, बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के आदर्श विलीन हो ् 
थे । इन महाकवियों ने मनुष्य व्यापार के साथ ही वह चित्र भी प्रस्तुत किये जहा 
मनुष्य से प्रकृति की सन्निकटता है । अ्रन्य कवियों ने भी मनुष्य की चित्तवृत्ति 
के विविध रूपों को कौशल तथा मामिकता से दिखाया, परन्तु बाह्य श्र०५ 
की ओर ध्यान नहीं दिया | घनलोलुप राज्याश्रित कवियों ने तो कविता को श्र 
चमत्कार तथा शतरंज बना दिया । रीति काल के कवियों ने तो नायिका वर 
विप्रलम्भ श्यृंगार, ऋतुओं का उद्दीपन रूप में वर्णन करके ही कत्तंव्य की इतिश्री 
समभी । 

भारतेन्दु जी ने कितने ही समयानुकल नवीन प्रसंग लेकर भी प्रकृति क्‌ 
नहीं अपनाया। आचाय॑ जी ने आपके जीवन प्रसंगों को प्रस्तुत करते हुए 
बताया कि उन्हें ग्रपनी कविता के भाव अपने आ्रासपास के व्यक्तियों से है 
प्राप्त होते थे । भारत दुर्देशा, नीलदेवी, वैंदिकी हिंसा हिसा न भवति, आई 
रचनाएँ यही बात सिद्ध करती हैं । उदू कविता से प्रेम होने के कारण भाषा 
भावों का सुन्दर उत्कर्ष दिखाया । परन्तु उनकी कविताओं में विशुद्ध प्रकृति 
वणन का नितान्‍्त ग्रभाव है। 'सत्य-हरिश्चन्द्र में गंगा-वणन तथा चन्द्र 
नाटक में यमुना वर्णन केवल बाह्य और परम्परानुसार ही है। प्राकृतिक वप्नत्न 
में इनका मन रमा ही नहीं । परन्तु इससे युग प्रवर्तक महान्‌ साहित्यकार का 
महत्त्व कम नहीं होता । आपने जहाँ साहित्य परिष्कार किया, वहाँ अंग्रेजी के 
राज्य-काल में उदू के राज्य भाषा होने पर भी हिन्दी की अपंगता दूर कर उम्र 
उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया । 0 

प्रइन २४--झाचाय॑ शुक्ल ने मारतेन्दु हरिइचन्द्र कों किन कविता संजंधों 
विशेषताओं के कारण 'साहित्म के नये युग के प्रवतंक कहा । अपने वि&२ इस 
सबध में प्रस्तुत कीजिए । 

उत्तर - भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य और श्राधुनिक युग की साहित्य 
संबंधी विशेषताश्रों, विशिष्ट रूप से कविता के जन्मदाता कहे जाते हैं । हिन्दी 
गद्य साहित्य को आपने एक नवीन जीवन प्रदानकिया । विक्रम की बीसवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य को 
भाषा को सुव्यवस्थित श्र परिमाजित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया 
तब से गद्य साहित्य की परम्परा लगातार चली । इस प्रकार भारतेन्डू जी जहाँ 


बतमान साहित्य के प्रवत्तक थे | 


। ८२ 


भारतेन्द्र जी के काल में देश में नए-नए विचारों और भावनाओं का 

बार हो गया था, परन्तु वह हिन्दी साहित्य में ग्रभो तक नहीं ओए थे । 
हर प्नाज में महान्‌ परिवर्तन आ गया था, परन्तु साहित्य उसी पुरानी परम्परा 
पर चल रहा था । नवीन शिक्षा के प्रचार और पाइचात्य प्रभाव के कारण 
हन्दी साहित्य का क्षेत्र संकीर्ण ही रह गया था । हिन्दी साहित्य युग के साथ 
नहीं वह रहा था । हिन्दी साहित्य के इस कठिन काल म भाररतन्दु जी ने 
उसको उन्नति और उत्कर्ष की ओर अग्रसर किया । साहित्य में प्रेरणा और 
रस्फाति को इन्होंने जन्म दिया। साहित्य और जीवन का सम्बन्ध इन्होंने फिर 
से कर दिया 

. भारतेन्दु जी ने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा द्वारा नंव जागृति, 
स्फरति उत्पन्त की । नाटक, कविता, निबन्ध, इत्यादि सभी को ओर सम्यक रूप 
से ध्यान दिया । इनका विशेष महत्त्व कविता तथा नाटक के क्षेत्र में नवीन 
विचारों की प्रतिष्ठा, रूढ़िवादी परम्परा के त्याग के कारण हैं । भारतेन्दु जी 
ने नवीन और प्राचीन का सामंजस्य स्थापित करके साहित्य को आगे बढ़ने 
की प्रेरणा दी । 

अत्यंन्‍्त ही सरस हृदय और सिद्ध वाणी के कवि के नाते हिन्दी साहित्य 

के आधुनिक काल में आपक़ा विशेष स्थान है । इनकी कविता में भक्ति, श्वृंगार, 
देश भक्ति आदि सभी विषयों की रचनाएं प्राप्त होती हैं । इनके मघर और 
_हृदयस्पर्शी कवित्त सवये इन्हीं के समय में प्रसिद्ध हो गए और समाज के 
आनन्द का केन्द्र बने । आपने रूढ़िवादी परम्परागत शब्दावली को दूर करके 
काव्य भाषा का परिष्कार किया | व्यवस्था की व्यवहारिकता इनकी का 
भाषा की सबसे वड़ी विशेषता रही है | उदाहरणस्वरूप --- 























“ग्राजु लॉ जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भाँति कहाव । 

मेरो उराहनो है कछु नह सब फल आरापने भाग को पावर ॥। 

हरिचन्द भई सो भई अब प्रान चले चाहें तासो सुनाव ! 

प्यारे ज़ू ! है जग को यह रीति, विदा के सम सब कण्ठ लगाव । 

ब्रजभाषा का बड़ा ही सुन्दर और चलती भाषा का प्रवाहपूर्ण रूप 
आपने अ्पन्ती कविता को दिया । अपनी इसी सवंतोमुखी प्रतिभा के कारण 
भारतेन्द्ु एक ओर तो पदमाकर और द्विजदेव आदि प्रेमी भक्तों छी श्रेणी 
में दिखाई पड़त हैं और दूसरी और नवीन विचारधारा वाले मधसूदन दत्त 












रा चिन्ता मणि-विदे 


९ 


ओर हेमचन्द्र जैसे बंगाली कवियों के वर्ग में । 
भारतेन्दु जी ने समाज की समस्याञ्रों को अपनी कविता का विषय ब 
उन्होंने बाह्याडम्बरी भक्तों के तिलक, छापों का उपहास किया और 
करी | विधवा विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, पर्दे आदि समाज संधार 
विषयों को उठाया । इससे पूर्व ऐसा नहीं हुआ था । काव्य का सम्बन्ध रह 
काल से कवि के बेयक्तिक जीवन के संकीर्ण क्षेत्र से ही रह गया था । भाखते 
ने व्यक्ति और समाज का फिर से सम्बन्ध दृढ़ किया । 
भारतेन्दु जी द्वारा प्रवाहित कविता की नवीन धारा में सर्व प्रमुख स्वर 
भक्ति का ही था। भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों 'नीलदेवी” तथा ' 
दुर्देशा' में देश की दशा का बड़ा ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक चित्रण किया 
इसके अतिरिक्त अपने देश की तत्कालीन परिस्थिति का अत्यन्त करुण * 
अपनी स्वतन्त्र कविताओं में रखा । इन कविताओं में इन्होंने देश के अ 
गौरव का चित्रण और वर्तमान पतन का चित्रण प्रस्तुत करके भविष्य 
सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है । देश की दशा पर क्षोभ करते कहते हैं » 
हाय वहै भारत भुव मारी । सबही विधि सों भई दुखारी । 
हाय पंचनद ! हा पानीपत ! श्रजहु रहे तुम धरनि;बिराजत ॥* 
अपनी कल्पना के कपाट खोलकर भारतेन्दु जी ने ऐसे दृश्य उपस्थित 
किए हैं कि हृदय क्षुब्ध होकर अपने भावों में मग्न हो जाता है । र 
४ ५! भारत दुर्देशा” इस सम्वन्ध में एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें आलस्य अ कै 
लेकर कवि ने देशदशा को इस ढंग से भलकाया है कि नई और 
दोनों ही विचारधारा के लोग आनन्द ले सकते हैं। उन्होंने प्राचीन अ 
के भावों के श्राधार पर नवीन आदर्शों की सृष्टि की । नाटक ' 


न देवता के भुख से कितने ममंभेदी शब्द भविष्य के सम्बन्ध डे 
कटलाए जल है! 


“सब भांति देव प्रतिकूल होय एहि नासा । 
अब तजहु वर वीर भारत की सब आसा ॥। 
श्रग सुस्त सूरज को उदय नहीं इति छ्ध हैं ॥॥ 
मंगलमय भारत भुव मसान हछ्ा ज हैं।।” 
नीलदेवी ने देश की लाज रखने के लिए भगवान को कितने ब 
दाव्टो मे पुकारा 


हट है 
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“कहं करुनानिधि केसव सोए ? 
जागत नाहि, अनेक जतन कर भारतवासी रोए ॥” 


भारतेन्दु के महत्त्व के सम्बन्ध में शुक्ल जी लिखते हैं, “बड़ा भारी काम 
भारतेन्दु ने यह्‌ किया कि स्वदेशाभिमान, स्वजाति प्रेम, समाज सुधार आदि 
की आधुनिक भावनाश्रों के प्रवाह के लिए हिन्दी को चुंना तथा इतिहास, 
विज्ञान, नाटक, उपन्यास, पुरावृत्त इत्यादि अनेक समयानुकूल विषयों की ओर 
हिन्दी को दौड़ा दिया ।* 

कविता करने के भ्रथवा रचना के तीन विषय-क्षेत्र शक्ल जी ने बताए-- 
१. नर प्रकृति, २. बाह्य प्रकृति, ३. दोनों समान रूप से। इन क्षेत्रों में से हम 
भारतेन्दु जी को प्रथम क्षेत्र में रख सकते हैं । काव्य रचना ने नवीन संस्कार 
उत्पन्न करके भी उसके स्वरूप को परम्परानुसार ही रखा । इन्होंने मानव के 
अन्त:करण को स्पर्श किया। मानवी वृत्तियों के मर्मस्पर्शी अंशों को आकृत 
करके इन्होंने मनोविकारों को तीत्र और परिष्कृत करने का प्रयत्न किया । 
इन्होंने प्राकृतिक वस्तु एवं व्यापारों पर कम ध्यान दिया; मनुष्य को लोकसामान्य 
स्तर पर इन्होंने नहीं देखा और न ही उसे जगत्‌ के भौतिक संकीऊण क्षेत्र से 
बाहर प्रकृति की ओर ले जाने का प्रयत्न किया । प्राचीन कवियों की सी 
भांवुकता इस काल के कवियों में नहीं थी । भारतेन्दु प्रकृति प्रेमी तथा प्रकृति 
 उपासक नहीं थे । वह तो अपनी रचना का विषय जन समाज में ही बैठ कर 
प्राप्त करते थे । भनृष्य की बाहरी वीत्तियों क्रो अ्रंकित करने में इनकी विशेष 
रुचि थीं। इनके नाटंकों, भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, वेदिकी हिसा हिसा न भवतति, 
विषस्य विषमोधम्‌, को देखने से उपय क्‍त कथन स्पष्ट हो जायगा । 


भारतेन्दू ज॑, उदूं कविता से तथा प्रवृत्ति से भी प्रभावित थे । उदू की 
काव्य भावनाओं की आपने बहन्दी में भी स्थान दिया। भावों का उत्कर्ष 
भारतेन्दू जी की विश्ञयेषता ह परन्तु वस्तु वण्णन में भी प्रकृति चित्रण का 
सर्वथा अभाव इनके काव्य में है । 

इन काव्य सम्बन्धी विद्येषताझ्रों को लेकर भारतेन्दु की रचनाएँ आईं और 
उन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया | समय के अ्रनसार नवीन प्रव॒त्ति और 
संस्कारों को भारतेन्दु जी ने ग्रहण किया और उन्हें हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित 
किया । इसी नवीन और प्राचीन के सफल सामञ्जस्य के कारण और नवीन काव्य 








. कक. 










८४ जिनन्‍्सामखि- 


उद भावनाएं लाने के कारण भारतेन्दु युग प्रवत्तक' कहलाए | हिन्दी साहिल् 
ग्रापका गौरव अमर है । 
प्रदनन २४--भा रतेन्दु हरिइचन्द्र से पूर्व हिन्दी गद्य साहित्य की माषा। 
क्या स्थिति थी ? संक्षेप में बताइये कि भारतेन्दु जी ने उसके सुधार के 
क्या किया ? द 
उत्तर--हिन्दी साहित्य में गद्य का आरम्म आधुनिक काल से ही 
जाता है । यद्यपि इससे पूर्व भी गद्य की रचनाएं प्राप्त होती हैं लेकिन 
बोली में नहीं, वह ब्रज भाषा में हैं । वललभाचार्य जी के पुत्र गोसाई 
नाथ जी का श्यृंगार मंडन ऐसा ही ग्रंथ. है। .इसके पदचात््‌ “दो सौ 
वेष्णवों की वार्ता, तथा 'चौरासी वैष्णवों की वार्त्ता! इसी प्रकार के ग्रंथ 
नाभादास के अष्टयाम के पश्चात्‌ 'नासिकेतोपाख्यान' महत्त्वपूर्ण तथा 
ग्रंथ हुआ । सूरति मिश्र की 'बैताल पचीसी' तथा लाला हीरालाल की अर ; 
अकबरी की भाषा वचनियां' इन ग्रंथों में सम्मिलित किए जा सकते हैं । $ 
ग्रंथों की भाषा अ्नगढ़, अव्यवस्थित थी । # 
वास्तव में हिन्दी गद्य का आरम्भ मुसलमानों द्वारा प्रेचलित खड़ी हो 


हैँ 






से ही हुआ | ग्रादिकाल के श्रमीर खुसरो के समय से ऐसी बोली किसी 
किसी रूप में चली आ रही थी। इस धारा में शामप्रसाद निरंजनी 
“भाषा योगवसिष्ठ” ग्रंथ बड़ी साफ और सुव्यवस्थित खड़ी बोली में लि 
गया । इस परम्परा में हिन्दी गद्य का आरम्भ अथवा सूत्रपात करने पद ॒ 
महानुभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । वह क्रमश: इस प्रकार हैं, 
सदासुखलाल, इशां अल्ला खां, लल्‍लूलाल और सदल- मिश्र । ये चारों. 
सं० १८६० के लगभग वतंमान थे । इन्होंने एक साथ हिन्दी गद्य को बढ़ा 
दिया । यह ठीक है कि इन चारों लेखकों ने हिन्दी गद्य साहित्य को जन्म + 
आर इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा गद्य के नमूने उपस्थित किए। परन्तु इ 
से कोई ऐसा नहीं बढ़ा जो इस योग्य होता कि “युग प्रवत्तंक' कहलाता । ह 
हिन्दी गद्य को कोई पथ, आदर्श नहीं दिखाया; उसका मार्ग निर्देशन न 
किया । | 

यह परम्परा इन चार गद्य स ढत्य «५ स्तम्भों के ७०-७२ वर्ष म 
चालू हुई । वास्तव में विक्रम की २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण से भार 
ने इसे चलाया । इन उपर्युक्त चारों व्यक्तियों के पदचात्‌ राजा लक्ष 


५ 
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और राजा शिवप्रसाद सिंह हुए । राजा लक्ष्मणसिह ने अपना शकुच्तला नाटक 
सं० १६१६ में लिखा जिसकी भाषा संस्कृत मिश्चित शुद्ध हिन्दी थी। राजा 
शिवप्रसाद ने अपने 'गुटका' में इस भाषा को कुछ ग्रंशों तक ग्रहण किया । 
परन्तु इसके बाद राजा शिवप्रसाद उदू से प्रभावित हो गये । दूसरी ओर राजा 
लक्ष्मणसिह शुद्ध हिन्दी के पक्ष में थे | इन दो महान्‌ साहित्यकारों के मतभेद 
से हिन्दी गद्य साहित्य की भाषा में हिन्दी और उद्‌ की एक समस्या उत्समन्‍्त 
हो गई । भाषा के रूप को एक स्थिरता मिलने के स्थान पर खींच-तान आर भ 


हो गई । 


पूर्वकथित चारों महानभावों की भाषा आदश नहीं थी, वह दोषपूर्ण थी, 
इस कारण यह परिमार्जन होने के पदचात्‌ ही ग्रहण करने योग्य हो सकती थीं । 
मुन्शी सदासुखलाल और सदल मिश्र ने व्यवहार योग्य चलती हुई भाषा का 
नमूना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था । परंतु उस नमूने में, उस भाषा में 
सफाई नहीं थी, निखार नहीं थी । मुन्शी सदासुखलाल की भाषा के सम्बन्ध में 
शुक्ल जी लिखते हैं, 'वे एक भगवद्‌ भक्त आदमी थे । अपने समय उन्होंने हिस्दुओं 
की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूरबी प्रांतों में भी प्रचलिंत 
पाई उसी में रचना की । स्थान-स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया । '”' मुन्शी जी 
देहली के रहने वाले थे परंतु भाषा में पण्डिताऊपन था, साहित्यिकता कम थी। 
इसके पदचात्‌ सदल मिश्र आते हैं । इनकी भाषा पूरबीपन का प्रधान्य लिए हुए 
थी । शुक्लजी इनकी'भाषा के,सम्बन्ध में लिखते हैं, “लल्लूलाल के समान इनकी 
भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परम्परागत काव्य 
भाषा की पदावली का स्थान-स्थान पर समावेश । इन्होंने व्यवहारोपयोगी 
भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का 
ही व्यवहार किया है । पर इनकी भाषा साफ-सुथरी नहीं है' शुक्लजी ने हिन्दी 
गद्य के सम्बन्ध में इन्हीं दो को अ्रधिक महत्त्व दिया है। शुक्लजी लिखते हैं, 
“गद्य की एक साथ परम्परा चलाने वाले उपयुक्त चार लेखकों में से आधुनिक 
हिन्दी का पूरा-पूरा आभास मुन्शी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में हीं 

१. हिन्दों साहित्व का इतिहास-- लेखक रासचन्द्र शुक्ल, ए० ४१४. 
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मिलता है । व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा 5हरती। है । , 
इनके पहचात्‌ राजा लक्ष्मणर्सिह हिंदी का पूर्ण पक्ष लेकर चले । इन्हे 
जो आदर्श अपनाया था वह॒संकुचित था, वह एक चलती व्यावहारिक + 
के उपयुक्त न'था। जनता उद्ग-फारसी के शब्दों को नित्य व्यवहार में लात 
थी, इस कारण उनका त्याग बड़ा कठिन था । इसके अतिरिक्त सबसे श्रध्ि 
चुभन वाली बात इनकी भाषा में थी आगरे की बोलचाल का पुट । इनके सा | 
ही राजा शिवप्रसाद हुए । इनकी भाषा में उद का प्रयोग खटकता था | यह 
आम-फहम और खास पसन्द” भाषा का उपदेश देते थे । ईंस प्रकार इनकी 
भाषा में उचित सामंजस्य नहीं था । इस प्रकार ये सभी किसी न किसी तर 
थ्रान्तीयतां में उलमे हुए थे : 
इनके पदचात्‌ भारतेन्दु हरिब्चन्द्र इस क्षेत्र में आये । इससे पूर्व हिन्दी ग 
साहित्य को. उपयुक्त और योग्य साहित्यिक प्राप्त नहीं हुआ था जो भाषा 
गड़वड़ ठीक करता । भारतेन्दु का भाषा त्रथा साहित्य दोनों ही वस्तुओं पर 
परिवर्तनशील प्रभाव पड़ा। आदर्श परम्परा की स्थापना का श्रेय भारतेद 
जी का ही प्राप्त है, इसी कारण यह “युग-प्रवत्तंक' कहलाये । इन्होंने हिन्दी गब 
का संस्क्रार किया । यह प्रान्तीयता, अन्य वादों या संकीर्ण विचारों से प्रभावित 
नहीं थे । इन्होंने सामंजस्य की नीति ग्रहण की । इन्होंने भाषा- का परिष्कार 
करके उसे जनसाधारण के व्यवहारोपयोगी, सुन्दर, सरल रूप प्रदान किया। 
इनकी भाषा संस्कृत शब्दों के रहते भी सरल थी, फारसी-अरबी के शब्द प्रयोग 
होने पर भी उदू' का प्रभाव नहीं था । क्‍ | 
भारतेन्दुजी का भाषा संस्कार शब्दों में भी कांट-छाँट तक ही सीमित नहीं 
था । यह॒ वाक्य विन्यास में सफाई और सुसम्बद्धता भी लाये । इन्होंने पुराने) 
भाषा में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का ध्शाग कर दिया। सबसे भ्रधिक इनका 
व्यान भाषा की सफाई पर गया और उसको इन्होंने परिष्कृत, शिष्ट-सामातन्य 
#प प्रदान किया। कविता मेंसे पुराने शब्दों को हटाकर उसमें चलतापत 
लाए । इन्हीं विशेषताओ्रों के कारण भारतेन्द्र अपने युग में विख्यात हो गए।। 
इनके काव्य का अत्यन्त ही व्यापक प्रचार इनके जीवन काल में ही हो. 
गया ! 


| | 
| 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--लेखक रामचन्द्र शुक्ल, पृू० ४२२ 


मणि-विवेचन ८७ 





भारतेन्द ने हिन्दी भाषा और इसके साहित्य को आधुनिक युग के साथ 
नवीन भावनाओं और विचार धाराओं के साथ चला दिया । जीवन और साहित्य 
की विलगता को दूर करके नई रुचि और भावनाओं की प्रतिष्ठा की । इसी 
कारण यही हिन्दी गद्य के प्रवंतक कहलाए । वास्तव में भारतेन्दु ने भाषा के 
स्वरूप की समस्या का समाधान करके हिन्दी भाषा का महान्‌ उपकार किया 
जिसके लिए हिन्दी साहित्य सदंव इनका ऋणी रहेगा । 


१३, तुलसी का भवित मा 

प्रइ्त २६-- श्राचायं शक्ल के श्रनुसार मक्ति को व्याख्या कीजिए। तुलसी 
को मक्ति संबंधो शुक्ल जो की घारराप्रों का विवेचन कोजिए । 

उत्तर--राम के परम भक्त तुलसी में अपने इष्टदेव के प्रति प्रेम और 
दैन्य का उत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है | तुलसी का यह भक्तित्व किसी भी 
हृदय को स्वच्छ और निर्मल कर देने के लिए पर्याप्त है | क्योंकि यहाँ इष्टदेव 
के प्रति श्रद्धा का पूज्य भाव ही नहीं और भक्ति का प्रेम भाव ही नहीं अपनी 
दीनता और लघुता का भाव भी इसे अधिक रसात्मक बनाने के निमित्त विद्य- 
मान होता है । तुलसी की भक्ति में इन गुणों के साथ शील, शक्ति तथा सौंदय 
का सम्मिश्रण होने से शुक्ल जी के अनुसार भक्ति-रस का सुन्दर परिपाक हुआ 
है । तुलसी की भक्ति में संत, महात्मा, संन्‍यासी के आत्म परिष्कार, मोह, 
माया, कोध की मलिनता से रक्षार्थ जहाँ साधन उपलब्ध हैं वहाँ साधारण गृहस्थों 
को उनकी नित्यजीवन क्रियाओं में ही आनन्द प्राप्ति आत्मविशुद्धता के 
साधनों के साथ ही. धर्म, नीति के भांव प्राप्त हो जाते हैं । 

तुलसी की भक्ति की श्रेष्ठता यह है कि इसमें एकांकी भाव न होकर 
सर्वांगी भाव है, इससे जीवन में शक्ति, सरसता प्रफुल्लता, पवित्रता सब ही 
वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं । अपने इष्टदेव राम के लोक-रंजनकारी रूप में इन्होंने 
सौंदर्य, शक्ति, शील का समन्वय किया है जो सहज रूप से मानव हृदय को 
ग्राकपित कर लेता है । 

बुक्ल जी सूर और तुलसी को उपदेशक न मानकर अपनी प्रेम भवना और 
प्रतिभा के आधार पर नित्य जीवन व्यापार में भगवान्‌ की मनोहारी मूर्ति 
स्थापित करने वाले मानते हैं । हमारे भक्ति-माग में, सूर, तुलसी के दृष्टदेः 
में नीरसता और शुष्कता नहीं बल्कि सरसता और माघुय की अनूठी शोभा है 
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तुलसी न संकीर्णता, साम्प्रदायिकता को दूर किया जिन्‍होंने ज्ञान ग्रौर 
को विच्छिन्न कर दिया था । ज्ञान के उपदेश भक्ति की साहयता के वि 
के मर्म को स्पर्श नहीं कर सकते । भक्ति तो हृदय का विधान है श्रौर* 
नाझों का विकास भी हृदय द्वारा ही होता है। तुलस जी उपदेश, वाद: या 
को जीवन कल्याण के लिए पर्याप्त न समभकर “वाक्य ज्ञान” मात्र समम्झ 
वाक्य ज्ञान तथा अनुभूति विभिन्‍न वस्तुएँ हैं । यही कारण है कि 
परम्परा के भकत्र लोग उपदेश और तर्कवाद की तुलना में अपने इष्टदेवा 
कोत॑न तथा श्रवण में अधिक रुचि रखते न्‍] 
प्राचीन भागवत्‌ सम्प्रदाय द्वारा भगवान के उस लोकरंजनकारी हुए 
प्रतिष्ठा हुई जिसका अवलम्बन ग्रहण करके मानव हृदय स्वयं ही द्रतगढ़ 
कल्याण मार्ग को ग्रहण कर लेता है । तुलसी ने भो राम का शील और # 
से युक्त मनोहारी और अनोखा रूप प्रस्तुत किया । इसमें तुलसी की लोक 
को सरस और मधुर भावना थी । तुलसी ने लोक-धर्म को स्व ही 
लक्ष्य रखा । मानव का हृदय कभी तो राम के शील से आकर्षित होत़ा। 
कभी उसकी शक्ति वीरता से प्रभावित होता है और कभी उनके सौंद्य 
सरस छटा से गदगद्‌ हो उठता है। इसी कारण तुलसी का भक्त क्षेत्र 
और दादू जैसे उपदेशक और ज्ञान पंथियों से पूर्णतया भिन्‍न है । द 
तुलसी हृदय को स्पर्श करके भावों द्वारा मनुष्य में शील और तदाई 
के संस्कार उत्पन्न करते थे । जो तुलसी के राम के शील, शक्ति, सादर 
प्रभावित और आकर्षित नहीं हो सकता, उसके हृदय की कट प्रक्ृति नष्ड व 
हा सकती । 
भक्त हृदय में भगवान के उस अलौकिक, भव्य मधुर रूप को सम 
रखकर जब अपनी भौतिक विषय विकारों से लिप्त स्थिति पर विचार कर 
है तो विभिन्‍न प्रकार की आत्मग्लानि, आशा, निराशा, उत्साह दैन्य की भा 
नाएँ उठती है । भगवान के महत्त्व की जितनी गहन अनुमूति होगी, 5 
भावनाएं उतनी ही विकसित होगी और वह अपनी देन्यता, लघुता को ३ 
विराट रूप में ही विलीन होना अनुभव करेगा। तुलसी की विनय पत्नि 
में इन्हीं भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है। तुलसी की भक्त ३ 
मल ग्राधारभूत तत्त्व है इष्ट के महत्त्व की अनुभूति । इसी भाव को तुब 
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ने बड़े सुन्दर सरल शब्दों में व्यक्त किया है-- 


राम सो बड़ो है कौन, मोसों कौन छोटो ? 
राम सों खरो है कौन, सोसों कोन खोटो ? 


इस श्रकार प्रमु का महत्त्व यत्नभव होते ही भक्‍त अपनी लघृता तथा प्रः 
की महत्ता का वर्णन करते में एक हादिक आनन्द प्राप्त करता है | अपने अव- 
गुणों, दोषों, पापों हीनता का वर्णन करके तथा प्रभ की भक्‍तवत्सलता, क्वपा- 
लुता का वणन करके एक गआरात्म सन्‍्तोष, तृप्ति का अनुभव करता है । 


लोगों की समान्‍्य प्रवृत्ति के:ग्रनुसार व्यक्ति अपने दुर्गणों, पापों, दोषों को 
छिपाना चाहता है परन्तु भक्त उनको बढा-चढ़ाकर अपने इष्ट प्रभ के सम्मुख र 
दीनतापूर्वक प्रार्थना करता है। भक्त का और भगवान का दुराव कैसा । उस 
परम महत्त्व से निकटता अनुभव होने के कारण भक्त उसी में अपना अस्तित्तठ 
लीन कर देना चाहता है, यही भक्त के भाव हैं । जितना वह प्रभु के निकट आता 
उतना ही अनन्त रूपराशि क्रे अनुभव से पुलकित होता है । कवि प्रभु की 
असीम शक्ति की लक पाकर भक्त का हृदय आइचय और उत्साह से भर जाता 
है फिर उनका शील देखकर अपने कर्मों पर दुःखी होता है और प्रभ्‌ की दया 
देखकर हृदय को सनन्‍त्वना देता है। भक्त और भगवान के मध्य का आवरण 
दूर हो जाने पर भक्‍त कभी-कभी प्रभु को मीठा उपालम्भ भी 
देता है । 


भक्त में प्रतिदिन की भावना. अथवा भक्ति के वदले में कुछ मिलन की 
कामना करके श्रानन्दित होता रहता है । 





तुलसी जी के जीवन व॒तान्त का उदाहरण देकर शुक्ल जी इस ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित करते हैं कि तुलभी राम की भक्ति इस कारण नहीं करते कि 
वह अदतार हैं, राम भक्ति में तुलसी ने इस ब॒द्धि-निर्णय को स्थान नहीं दिया । 
तुलसी को राम प्रिय लगते हैं यही उनकी भक्ति का कारण हैं । चातक जिस प्रकार 
मेघ को देखकर प्रसन्‍न होता है उसी प्रकार तुलसी राम के लोकरंजनकारी रूप 


पर मुग्ध है । उनके हृदय की धारा स्वभावतः राम के अ्रनन्त सौंदर्यपूर्ण सरस 
सागर की ओर वह निकली । 


भक्त को यही तीज्र अ्रभिलाषा रहती है कि उसके प्रभू के अनन्त जील, 
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सौंदय, शक्ति की भावनायें संसार में निरन्तर व्याप्त रहें । पापी सुगति प्रा 
करन में प्रभु की शक्ति का चमत्कार समभता है । ऐसा होने पर उसे प्रभु को 
गक्ति में बाबा होने का पदचात्ताप होता है सुगति प्राप्त न होने का नहीं 
प्रभु का सर्वव्यापकता का व्यान करता-करता भकक्‍त समस्त संसार को उसी 
महलसत्ता में लीन देखने लगता है, भिन्‍न भावानुभूति की- स्थिति नष्ट हो 
जाती हैं | ज्ञान किसी तथ्य को बुद्धि तक तके द्वारा ला सकता है परन्तु हृदय 
को अनुभूति नहीं करा सकता । भक्त अनुभूति द्वारा उस अवस्था में प८च जाता 
है जाता है जहाँ वह जगत से एकाकारिता का अनुभव करता है । ह 


प्रशन २७--- तुलसी जी को मक्त सम्बन्धी विशेषताश्रों पर प्रकाश डालिये 
क्रोर यह बताइए कि काव्य पर शुक्ल जी उसका क्या प्रमाव समभते हैं। « 


उत्तर गोस्वामी तुलसीदास रास के अन्य उपासक के रूप में समस्त 
हिन्दी भक्ति साहित्य में प्रसिद्ध हैं । उम्होंने श्रपने ईष्टदेव को अत्यन्त ही सुन्दर 
ओर शोीलपूर्ण प्रस्तुत किया, जिससे जन-सामान्य के हृदय में भी उनके प्रति भब् ५ 
 वैती का उदय हो । राम का यह समन्वित रूप किसी भी मानव हृदयककों आक 
पित करने की पूर्ण क्षमता रखता है । यह इस बात को स्पष्ट करती है कि तुलसी 
आस हृदय भक्त थे, कोरे शुष्क उपदेशक नहीं । यही कारण है कि रु] 
मे राम के मधुर सरस रूप को अत्यन्त ही श्रद्धापृ्वंक देखा जाता है । शुक्ल जी 
लिखते हैं, “गोस्वामी जी के भक्त क्षेत्र में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों की 
प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की [सम्पूर्ण भावात्मकता का प्रकृति के परिष्कार! 
और प्रसार के लिये मैदान पड़ा हुआ है|” इसका कारण यह है कि गोस्वामीजी 
ने भगवान के अनन्त सौंदर्य का साक्षात्कार किया और उन्हें उसके अन्दर शीत 
ग्रौर शक्ति की लक दिखाई प्रड्डी जिसके द्वारा संसार मे आनन्द का प्रसाः ह 


होता हैं । इसी कारण तुलसीदास जी कहते हैं 





“सुनि सीतापति शील सुनाऊ | 


मोद न मन-तन पुलक नयन जल सो नर खंहर खाऊ ॥। 
तुलसी जी के भक्ति मार्ग की एक बड़ी विशेषता यह सरसता है । 
हृदय पद्धति के द्वारा मनुप्य म॑ शील और सदाचार का संस्कार जमाया गा 
सकता ६ । भक्ति का सदसे बड़ा मूल तत्त्व है--इष्ट के महत्त्व की पूर्ण 
अनुभूति । अपनी भावना तुलसी जो इस सम्बन्ध में इस प्रकार रखते है 


हे 
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“राम सो बड़ो है कोन मोसों कौन छोटो ? 
राम सों खरो है कोन, मोसों कौन खोटो ?”! 


इन पंक्तियों से तुलसी की भक्ति सम्बन्धी दूसरी विशेषता का ज्ञान 
होता है । वह है प्रभु के सम्मुख अपनी तुच्छता, लघुता का अनुभव होना । 
भक्त प्रभु के सम्मुख असमर्थ है, निबेल है। तुलसी ने अपनी भक्त में दैन्य 
की भावना को बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। भक्‍त को इष्टदेव की 
अनन्त पवित्रता और शील की तुलना में श्रपना सब ही कुछ दोषपूर्ण और 
पापपूर्ण दिखाई पड़ता है । इस दैन्य के भाव भगवत्कृपा की इच्छा से भक्त 
प्रभु के सम्मुख अपने दोषों, पापों का विस्तृत वर्णन करता है। इस प्रकार 
का मुक्त हृदय वर्णन मानव को अत्यन्त ही सनन्‍्तोष प्रदान करता है. इस 
स्थिति में अहंकार का लोप हो जाता है, छल, कपट, मोह, माया सभी दूर 
रह जाते हैं । वास्तव में यह तत्त्व भक्ति के चरम लक्ष्य पर-भक्‍त को पद<चा देते 
हैं । शुक्ल जी के विचारानुसार “देन्य भक्तों का बड़ा भारी बल है ।'' 
तुलसी की भक्ति की एक अन्य विशेषता यह है कि वह साम्प्रदायिकता 
और संकीणंता से दूर है । तुलसी ने सभी वादों तथा विचारों का समन्वय 
करने का भरसक प्रयत्न किया है । राम और शिव में अखण्ड ग्रनन्त सम्बन्ध 
है । तुलसी ने सभी अन्य देवताओं का भी भगवान राम से सम्बन्ध बांघा है । 
यह भक्ति मार्ग एकांगीदर्शो और एकदर्शीय नहीं है । यह संसार के प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति दोनों ही मार्गों को ग्रहण करता है । वास्तव में तुलसी की भक्ति 
में एक महान सामंजस्य प्राप्त होता है । उपदेश बाद या तक गोस्वामी जी के 
अनुसार “वाक्य ज्ञान मात्र कराते हैं जिससे जीव कल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं 
होता । जहाँ संकी्ण विचारों के कारण ज्ञान और कम को अलग-अलग कर 
दिया गया था तुलसी जी ने उनका एकीकरण कर दिया । इसके साथ तुलसी 
जी ने अपनी भक्ति-पद्धति में यह स्पस्ट किया कि ज्ञान और भक्ति में यही 
अन्तर है कि ज्ञान में उपदेश बुद्धि को प्रेरित करता है और भक्ति हृदव का 
विधान है । उपदेश ज्ञान को भक्ति की अपेक्षा हृदय में जमाना अत्यन्त ही 
कठिन काये हें । इस प्रकार तुलसी ने भक्ति में ही साम्प्रदायिक, सामाजिक 
तथा दाशनिक धिचारधारा को स्पष्ट किया । 
उलसी ने भक्त और भगवान्‌ का सामीप्य स्थापित करने की चेष्टा की 
परन्तु भ्रह को दूर ही रखा है । क्योंकि अ्रहं भाव से भक्ति नष्ट हो जायगी। 
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तुलसी के अनुसार तो भकक्‍षत अपने लघुत्व का अनुभव भगवान्‌ के समीण 
करके उनके महत्त्व में लीन कर देता है । तुलसी की भक्ति की विचारधाण 
भक्‍त भक्ति का फल भक्त्ति में ही चाहता हैं अन्य किसी रूप में नहीं। # 
भक्ति के बदले स्त्रगे या मुक्ति की कामना नहीं करता । भकक्‍त का अपने 
भगवान के ही प्रेम में, भक्ति में लीन कर देना ही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि 
इसके अतिरिक्त तुलसी का भक्त भगवान्‌ की मर्यादा रक्षा के प्रति सर्द । 
सतक है । भक्त घीरे-घीरे प्रभ की व्यापकता का प्रयत्न करते-करते अछ 
साथ-साथ समस्त संसार को उस एक अ्रपरिच्छिन्न सत्ता में लीन होते दंड 
लगता है और बाह्य दृश्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता है | # 
अनुभूति या भक्ति मार्ग बहुत दूर तक तो लोक-कल्याण की व्यवस्था कख 
दिखाई देता है, परन्तु इससे आगे बढ़ने पर वह निस्संग साधक का सब भ् 
से भर ले जाता है । 

तुलसी की भक्त में रस सम्बन्धी काव्य शास्त्रीय विधान है यु ॥ 
लक्ष्य हूँ, राम रूपी शील, सौन्दर्य और शक्ति सम्पन्न आलम्बन, भक्त 
आश्रय को तो प्रभावित करता है | परन्तु आश्रय (भक्त) की चेष्टाएं, 
अनुमान लोक हृदय को भी उसी रस में, उसी भाव में मग्न कर देते है 
सहृदय (लोक-हृदय) को उससे आनन्द, रसास्वाद होता है । इसके साथ न्‍ 
सहृदय को मुक्त अवस्था की प्राप्ति भी हो जाती है। उसका सहृदय संस 
के समस्त विषय-विकारों, योग-क्षेत्र,, हानि-लाभ सुख-दुख से असम्बद्ध 
जाता है । वह उस उत्कृष्ट काव्य भावना द्वारा भाव की सामान्य भूमि 
पहुंच जाता है । यही चरम लक्ष्य तुलसी के भक्ति मार्ग का है और यही क 
का अथवा कविता का चरम लक्ष्य है। इस कारण तुलसी की भक्ति 
अपना एक विशिष्ट महत्त्व रखती है । 


प्रथत -८--सानस की घामिक पृष्ठभूमि व्यापक शोर पूर्ण है, इस व 
की पुष्टि कीजिए । 
या 
“रामचशित मानस” में, तुलसी ने जिस पूण धर्म को अ्रपनी भक्षित-भा 
में स्थान दिया है, उसका परिचय दो ? 
उत्तर--धर्म वह अनुभूति है जिसके द्वारा मानव इस समस्त 
व्याप्त असीम सत्ताधारी भगवान के रूप का अश्रनुभब करता है, उनके 
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का आभास प्राप्त करता है । शुक्ल जी धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति 
कहते हैं । मनुष्य सत्यस्वरूप को जीवन के विभिन्‍न अंगों --समाज, परिवार, 
समस्त प्राणियों में प्राप्त करने की चेष्टा करता है । वास्तव म॑ वह इन सभी 
वस्तुओं में उसका अनुभव करता है । भगवान्‌ के इस स्वरूप को हम जितने 
व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में अनुभव करते हैं उतनी ही अधिक्र भगवत्स्वरूप 
की अनुभूत्ति हमें होती है । उदाहरणार्थ जब कोई अपना क्षेत्र कुल विशेष तक 
ही सीमितु रहता है तो उसे कुल देवता तक ही अनुभूति होगी । उस देश 
अथवा जाति में प्रवृत्ति का अनुभव करेंगे तो भावना देश के अथवा जाति के 
नेता अग्रथवा उपास्य देव तक ही पई॑च पायेगी । परन्तु भक्त की भावना इतने 
से ही सन्‍्तुष्टि नहीं हो जाती, वह समस्त संसार में परमात्मा का अनुमव करना 
चाहता है । भक्त के हृदय का चित्त बाह्य संसार में सत्‌ का साक्षात्कार करके 
आनन्द प्राप्ति करता है । हर दिशा में जब भक्त भगवान्‌ का ही रूप देखता 
है तो दोनों के मध्य का भेद-भाव नहीं रहने पाता । तुलसी 'राम' का अनुभव 
केवल अपने चित्त में ही नहीं करते वह तो उनका प्रसार संमस्त विद्वव में 
देखते हैं । इसी कारण उन्होंने कहा है 'अ्रन्तरजामिहु ने बड़ बाहर-जामी' । 

आचाय॑े शुक्ल ने भगवान्‌ के साक्षात्कार को विचार में रखकर धर्म की 
पाँच श्र णियां रखी हैं - गृह घर्म, कुल धर्म, समाज धमं, लोक घर्मं तथा विश्व 
घर्म । इन सब घ॒र्मो में जन समूह के कल्याण को दृष्टि में रखने वाला विहृव 
घ॒र्म ही उच्चकोटि का है ' यही पूर्ण धमं है । जिस व्यक्ति का जितना ब्यापक 
क्षेत्र होगा उतना ही उसका धर्म स्तर होगा । देश, समाज की संकीर्ण सीमाओं 
से निकल ही पूर्ण धर्म जो केवल पुरुषोत्तम भगवान्‌ में विद्यमान है, भक्त 
उसका अनुभव करता है | अपनी इस अनुभूति को भक्त दूसरों के हृदय में 
उतारने को व्याकुल रहता है। धर्म की श्रेणियाँ और उत्तका पालन दोनों 
भिन्‍न वस्तुएं हैं । उच्च से उच्च घर्भ का आचरण अत्यन्त ही साधारण कोर्टि 
का हो सकता है और इसी भाँति निम्न कोटि के धर्म का आचरण उच्चतम 
कोटि का हो सकता है । गरीबों का शोषण करने वाल बड़ा दान पुण्य करते 
दिखाई देते हैं और कुछ भी दान-पुण्य न करने वाले ड्बते व्यक्ति की रक्षा 
के लिए जान पर खेल जाते हैं । 

रामभक्‍त तुलसी ने उपथु क्‍त पूर्ण धरम को ही अपनी भक्ति का विषय 
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बनाया है । उनके पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम पूर्ण धर्म के प्रतीक और सहायक है 
राम में पूर्ण धर्म का आभास उनके विश्व की स्थिति और रक्षा के कार्यो: 
प्राप्त होता है । तुलसी की भक्ति भावना उन भक्तों से भिन्‍न है जो ब्रढ्म के 
स्वरूप को अपने अन्त:करण में ही खोजते हैं । द 
घ॒र्मं द्वारा ही मानव को विकास और मोक्ष प्राप्त होता है ओर पघर्म क 
विकास हमारे नित्यप्रति के जीवन व्यवहारों में होता है । हमारे इन व्यवहयब् 
का प्रेरक हमारा रागात्मक या भावात्मक हृदय होता है । इस प्रकार जीक 
की पूर्णता कर्म (धर्म), ज्ञान तथा भक्ति तीनों के एकीकरण में हीं है! 
साधक को साधना पूर्ण सत्ता के साथ करनी चाहिये, उसमें चाहे तो ज्ञान % 
भ्रधान मानकर धर्म और उपासना को श्रंगरूप लेकर चले चाहे भक्ति क 
प्रधान रखकर ज्ञान और कर्म को अग॒ रूप में रखकर चले । भक्ति माण 
छुलसी में तीनों का अन्श होते हुए भी अ्रधिकांश मात्रा धर्म की ही है। 
तुलसी की सर्वेश्न ष्ठ विश्वविख्यात रचना रामचरित मानस में धर्म बे 
विभिन्‍न भूमियाँ होते हुए भी विश्व घर्म ही प्रधान है। परन्तु भरत तऔ 
विभीषण जैसे चरित्रों को लेकर कभी-कभी शंकाएं उठ पड़ती हैं । तुलसी 





। 
भरत के चरित्र को आदर्श तथा लोक कल्याणकारी रूप में प्र स्‍्तुत किया है ४ 
भरत जब माता को कठोर वचन कहता है तो लोगों के हृदय उनके झादर्श 
चरित्र को शांकापूर्ण दृष्टि से देखने लगते हैं। परन्तु इसका : उत्तर है 
तुलसी के धर्म की व्याल््या में मिल जाता. है । जब भक्त भरत राम अर्थात 
विश्ज धर्म का, पुरुषोत्तम का. तिरस्कार अपनी माता द्वारा देखते हैं तो वहः 
क्रोध करना स्वाभाविक ही है । उनकी दृष्टि में राम का विरोध और घन 
! विरोध एक ही बात है | इस घर्मं विरोध के परिणामस्वरूप किंतनी ही 
डुखद दुघटनाएं सामने आती हैं । राम, सीता, लक्ष्मण का वनगमन, दई हे 
का मृत्यु, प्रजा में शोक आदि । भरत ने संकीर्ण धर्म रूप का त्याग करके 
व्यापक धर्म रूप को ग्रहण किया था । राम भरत के प्रिय है । महाकाव्य मे 
जब घर्म पर आघात होता है तो' पाठक क्षब्ध होकर आघात करने वाले क्यो 
दंडित देखना चाहते हैं । उस आघात करने वाले को दंडित देखकर ही वह 
सन्दुष्ट होते हैं। यही दशा भरत और कैकेयी की है। भरत के धिक्कारखे 
पर ही कंकयी को अपने कुकर्म पर आत्मग्लानि उत्पन्न होती है। 
उदाहरण से तात्पर्य, यह है कि जब व्यापक लक्ष्य वाले धर्म की अवहेलना हो ते 
है 
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पत्मित क्षेत्र के धर्म या मर्यादा का उल्लंघन असंगत नहीं है । 

विभिषण का चरित्र इसका दूसरा उदाहरण है जिसे गृह नीति या कुल 
धर्म का उल्लंघन करने के कारण घर का भेदिया तथा भातृद्रोही कहा गया । 
ऐसे चरित्र को भक्त श्रेणी में बिठाते समय तुलसी जी की दृष्टि संकुचित न 
होकर विश्व धर्मं की ओर थी | लोक पीड़क रावण तथा उसके सहयोगियों 
से विभीषण अलग दिखाया गया है | सीता-हरण पर रावण अधर्म की चरम 
सीमा पर पहुँच जाता है । ऐसे ही समय साधु जीवन व्यतीत करने वाले 
विभीषण को हनुम;न से भगवान्‌ के अवतार का ज्ञान होता है तथा उसमें 
विश्व घर्मं की भावना जाग्रत हो जाती है। रावण उसके प्रार्थना करने पर 
भी अ्रधर्म से न हटकर उसका तिरस्कार करता है। भक्त घंम को नष्ट टोते 
नहीं देख सकता । वह पूर्णव्म भगवान्‌ में आस्था रखकर लोक कल्याण 
विधायक घ॒मर्मं का अवलम्बन करता है | इसी भावना से विभीषण धर्म म॒त्ति 
| भगवान्‌ श्रीराम की शरण में जाता है । 


तुलसी को भांति शुक्ल जी के विचार तथा सिद्धान्त लोक कल्याण भावना 
से झ्ोत-प्रोत हैं । वह उसी काव्य तथा साहित्य को सर्वश्रोष्ठ मानते हैं जो 
सामूहिक कल्याण को लक्ष्य करके चलें । तुलसी के मानस में आपको अपने 
आदरशों का पूर्ण रूपेण पालन प्राप्त होता है । 

प्रश्त २९---तुलसी के मानस को किन-किन, धामसिक भावनाओं से झ्राचार्य 
शुक्ल प्रभावित हैं । स्पष्ट कीजिए । 

अथवा 
: मानस में प्रतिपादित धामिक विचारधारा का विवेचन कीजिये । 


उत्तर -- गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस, भारतीय 
साहित्य और बत्रिश्व-समाज का एक अमूल्य रत्न है । रागात्मक प्रवृति वाला 
सर्वेश्रं ष्ठ भारतीय हिन्दी साहित्य का ग्रन्थ यही है । लोक समाज को इसने 
सर्वाधिक प्रभावित करके अपना श्रद्धापूणं और विशिष्ट स्थान समाज में 
बना लिया । रामचरित मानस एक धामिक ग्थवा धर्म प्रधान ग्रन्थ है । इसमें 
घर्म का आदर्श और सत्य रूप प्रस्तुत किया गया है। तुलसी जी इस ग्रंथ में 
कितनी धामिक भूमियों की भांकियाँ मिलती हैं । मुख्य रूप से तुलसी ने अपने 
विचारधारा के अनुसार धर्म के विभिन्‍न परिस्थितियों के रूपों को प्रस्तत 
किया है । | 
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भक्ति और धर्म का अभिन्‍न सम्बन्ध है । छुक्‍्ल जी कहते हैं धर्म 
रसात्मक अनभति का नाम भक्त है ।” वास्तव में मानस में जो धर्म के 
प्रतिष्ठित किये गये है वे तुलसी की मक्ति सम्बन्धी विचारधारा से हत 
दर बर के सतस्वरूप के प्रति भक्ति श्रद्धा और पुज्यभाव रखता है, वह उसे | 
रूवेश्व प्ठ समझता है । वह अपनी भक्ति भावना को प्राबल्य के कारण ! 
रूप से समस्त जगत को उसी ब्रह्म के सत्यरूप से प्रकाशित देखना चाहता हैं 
वह सर्वत्र उसी का आभास अ्रनुभव करता है । इस सत्स्वरूप में पृज्य 
ग्रादरभाव की स्थापना को वह भक्ति-धर्म मानते हैं, मानव जीवन कापइ 
आदर्श समभते हैं । जब भकक्‍त का आन्तरिक “चित्त” बाहर सत्‌ से दशन के ! 
है तो वह शआ्आानन्दावस्था को प्राप्त करता है। इसी कारण तुलसी कहते है 
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निट्ित की है ; 5 

रामचरित मानस एक उच्चकोटि का धामिक ग्रन्थ है जो कि हर प्र 
के पात्रों, अच्छे-ब॒रे, ऊँचे-नीचे, बालक-वुद्ध, युवक सत्री-सेवक, भक्त, मात्र 
पिता सभी से परिपूर्ण है। प्रत्येक पात्र का चरित्र एक विशिष्टता लिये है । वह 
घर्म की किसी न किसी कोटि का, किसी न किसी भूमि का प्रतिनिधि है । ३ 
विभिन्‍न पात्रों द्वारा ही धर्म की विभिन्‍न भूमियों को व्यावहारिक रूप 8 
प्रदर्शित किया गया है । शक्ल जी तुलसी की भ क्ति और घधामिक भावता $ 
सम्बन्ध में लिखते हैं “तुलसीदास जी भक्ति को प्रधान रखकर चलने वा 
अथवा भक्तिमार्गी थे । उनकी भक्ति भावना में यद्यपि तीनों का योग है 

बम का योग पूर्ण परिमाण में है । धम-भावना का उनकी भकक्‍्यि-भावद 
से नत्य सम्बन्ध हे | 


तुलसी की।धघामिक भावना की सर्वेश्रेष्ठ विदशषता जिसका मानस 
प्रतिपादन है और जिससे शक्ल जी प्रमुख रूप से प्रवावित हैं, वह॒गह है ' 
उन्होंने मल या व्यापक लक्ष्य वाले घर्म के क्षेत्र का ग्रहण किया है । उनका घर 
विश्व-धर्म है, लोक धर्म है। वह परिवार, विशिष्ट समाज या वह | 
सीमित न होकर अनन्‍जय रूप / मे समस्त जगत का अपना लक्ष्य और क्षे 
बनाए हए है | वढी घर्म सर्वोच्च कोटि का है जो विस्तृत जन समूह के कल्य 
से सम्बन्ध रखता हो । शुक्ल जी ने धर्म के कई छोटे-बड़े क्षेत्र 
है जैसे गृहधर्म, कुलवर्म समाजधर्म और विश्वधम या पूर्णघर्म ॥ |! 


तट 
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विभिन्‍न प्रकार के धर्मों में से तुलसी ने विश्वधर्म या पूर्णधर्म को चुना । 
शुक्ल जी भी इस घर्म के प्रतिपादक हैं। वह प्रत्येक वस्तु की कसौटी पूर्ण 
धर्म को ही मानते हैं। जितना अपध्निक' विस्तृत घम्म का क्षेत्र होगा उतनी ही 
व्यापकता सत्व भाव की संसार में होगी । विश्वघर्मं के अतिरिक्त अन्य समस्त 
धर्म संकीर्ण हैं ओर स्वार्थे भावना से प्रभावित रहते हैं। घर्म के सम्बन्ध में 
भ्राचार्य शुक्ल इस प्रकार लिखते हैं, धर्मं की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व 
के अनुसार समभी जाती है। गृहघमं या कुलघमं से समाज धमं श्रेष्ठ है, समाज 
 घर्मं से लोक घर्भ, लोक धर्म से विदव धर्म जिससे घर्म अपने अशुद्ध और पूर्ण 
स्वरूप में दिखाई पड़ता द्वै । यह पूर्ण धर्म अंगी है और शेष धर्म अंग, पूर्ण धर्म 
जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति रक्षा से, वस्तुत: पूर्ण पुरुष या 
पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुग्ना 
करती है ।” 
मानस में तुलसी जी भक्तों तथा समाज सम्मुख पूर्ण या शुद्ध धर्म का 
. स्वरूप सच्चे भक्त की भांति लाए हैं । तुलसी के राम पूर्णंघर्म स्वरूप हैं । 
उनके चरित्र में ग्रथवा लीलाक्षेन्न में इतनी श्रधिक व्यापकता है कि धम के 
समस्त रूपों का प्रकाश वहां दिखाई देता है। रामचरित मानस में धर्म के 
इन वैविध्यों के कारण ही कभी-कभी शंकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह ज्ञात 
५ करना कि कौन पात्र धामिक भावना सम्पन्न है और कौन भ्रधमंपूर्ण है परि> 
, स्थितियों को देखते हुए श्रत्यन्त ही कठिन बन जाता है । 
.._ भरत का चरित्र मानस का एक झादर्श और महत्त्वपूर्ण चरित्र है। बह 
झ्रादर्द धर्म का प्रतीक है। उसकी महान्‌ त्याग की भावना ने उसके महस्थ को 
द्विगुणित कर दिया है.। परन्तु यही राम का परम भक्त तथा कनिष्ठ आता 
भरत जब अपनी माता का कठोर वचनों द्वारा भ्रपमान करता हुआ दिखाई 
देता है तो प्रेषक अ्रथवा पाठक की श्रद्धा भरत के प्रति डगमगाती प्रतीत होती 
है । वह शिष्ट मर्यादा का उल्लंघन किस प्रकार कर सकता हैं। परन्तु हवथें 
: इस संशय के सम्बन्ध में सूक्ष्मता से विचार करना चाहिये । भरत ने रचौण 
धर्म को त्याग कर व्यापक धर को भ्रपनाया था। जहाँ व्यापक भ्रणया र्य्ज 
धर्म की हानि होती प्रतीत हो वहाँ पर संकीर्ण धर्म को चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । भरत की माता ने पूर्णघर्म प्रतीक राम का विरोध करके घर्त वो 
भावना को श्राद्यात पहुंचाया । भरत ने इसे सहन नहीं किया | तुलसी जी ने 
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मानस में इस सम्बन्ध में कहा है 
“जाके प्रिय न राम वदहो । 
हो बर तजिग्र कोटि बरी सम, यद्यपि परम सनेही “ है 
इसी प्रकार का उदाहरण विभीषण के चरित्र का है | संकीर्ण दृष्टि वाह 
लोगों ने विभीषण को रावण का विरोध करने के कारण “घर का भंदिवां 
जैसे व्यंग्यपूर्ण सम्बोधन से पुकारा है । परन्तु तुलसी जी ने|उसे भक्तों की शोषण 
में रखा क्योंकि उसमें धर्मं की उच्च और व्यापक भावना थी। विश्व-पद 
ऋा घिरोध करने वाले रावण का ही विरोध विभीषण ने किया । इन्होंने भर 
अश्स की भांति संकीर्ण धर्म की तुलना में विश्वघर्म को ग्रहण किया । 
तुलसी जी धर्म का अनिष्ट किसी भी स्थिति में . सहन नहीं कर सकते 
थे । तुलसी की भांति शुक्ल जी उस घर को श्रेष्ठ समभते हैं जिसके द्वास 
अधिक से झ्धिक व्यक्तियों का मंगल और कल्याण हो । विश्व घर्म का पात्रब 
ही समाज की रक्षा का पालन करवा सकता है। रामचरित मानस में इन्हीं 
बामिक आदझ्शों की स्थापना ने उसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बनाया जो कि घामिक क्षेत्र 
का अद्वितीय, शाइवत सत्यपूर्ण आदर ं ग्रंथ है । डर 


न्‍जजम>«म»»»म कक जमम«.-म+->---ममम.... स्‍राा॥-काक 











. १५, काव्य में लोक-मंगल को साधनातस्था 

प्रदव २: - काव्य में लोक-सगल की साधनाबस्था के सम्बन्ध में ३ 

लो के झपने तथा पादचात्य सत को स्पष्ट रूप से व्याख्या कोजिए « [ 
उसर --संसार को ज्ञानी तथा भावुक दोनों ही विभिन्‍न दृष्टियों से देखते 

हैं । आाणी प्रपने सत्र को जगत से सर्वथा भिन्‍न मानता है । परन्तु भावुक ऐसा 
ने समझ कर संसार से सम्बन्ध स्थापित किए रहता है । ज्ञानी जगतू 
सम्बन्धित तथा झपनी आत्मा से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं को झलभ-भ्रख् 
देखता है । इस कारण ज्ञानी का दृष्टिकोण संरीर्ण हो जाला है .। योग साध 
कं कठोरता ही विधि निषेध इत्यादि से उसे सौमित .कर देती है, परन्तु भागुक 
समस्त जमत्‌ को भानन्दमयी चेतना के बिच से देखता है, वह संसार में एक 
आननन्‍्शभबी शक्ति का भनुभव करता है, और यह आनन्दमयी प्रनुभूति चर 
विकसित होकर भगवान्‌ के रूप में उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाती है 
विभिन्‍त चाशिश विचार वालों ने इसे भिन्‍न रूप दिए परन्तु भारतीय भक्कि 
मार्ग के अंशुत्लार उत्त स्वबब्यापी दिव्य आमापूर्ण भगवान का अनुभव ही मुख 
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वस्तु है। शुक्ल जी अन्य घर्मो से तुलसा करते हुए भारतीय भक्ति मार्ग को 
अधिक व्यापक बताते हैं । 


ब्रह्म के तीन रूप सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द में से भारतीय काव्य तथा भक्ति 
मार्ग ने आनन्द तत्त्व को ही ग्रहण किया । आचाये शुल कहते हैं -- कि संसार 
में आनन्द की अ्रभिव्यक्ति दो प्रकार की अवस्थाओं से होती है -- (१) साधना- 
बस्था (२) सिद्धावस्था । यह एक स्वाभाविक सत्य है कि ससार की दज्षा 
सदेव ही एक प्रकार की नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, इसा कारण 
आनन्द रूप की अभिव्यक्ति भी सर्देव ही एक-सी नहीं रहती वह कभी बढ़ 
जाती है कभी कम हो जाती है । अर्थात्‌ कभी वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं 
कभी नहीं । संसार में होते हुए अत्याच।रों, आपत्तियों, कष्टों तथा व्याधियों में 
आनन्द स्वरूप अपना स्थान बना लेता है और उसका प्रकाश लोकरंजन 
त्तथा लोकमंगल के रूप में संसार में व्याप्त हो जाता है। हम देखते हें कि 
जब कभी अधिक कष्ट, क्लेश, अत्याचार, अ्वर्म बढ़ जाते हैं तो आनन्द स्वरूप 
उत्पन्न होकर इनका नाश करते हैं । 


आनन्द अभिव्यक्ति की दो अवस्थाओं में से कुछ भकत. या. कवि खिंड 
स्वरूप को लेकर सुख-सौन्दर्यमय माघुय, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम व्यापार 
अ्रादि उपभोग पक्ष की ओर झआकष्ित रहते हैं । इसी प्रकार कुछ साधनावस्था 
को ग्रहण कर अन्य और अत्याचार झ्ादि को नष्ट करने वाली णक्तियों को 
संचारित करने वाले भावों--उत्साह क्रोध करुणा, भय, घृणा आदि की क्रियाझों 
में भी रमणीयता के सौंदर्य के दशन करते हैं। यह आनन्द प्रकाश से पूर्ण 
अन्घधकार स्थिति के आवरण को हटाकर मुग्घ होते हैं । साघनावस्था के ये 
कवि ही वास्तव में पूर्ण कवि हैं क्योंकि ये जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में ग्रानन्द 
का अनुभव करते हैं । साघानावस्था या प्रयत्न पक्ष के कुछ कवि उपभोग पक्ष 
की ओर आ्राकधित नहीं होते जैसे भूषण । इसी भांति कुछ की दृष्टि केबल 
उपभोग पक्ष में रस सकती है और यहाँ भावना ये कवि कलाक्षेत्र में समभतें 
है| 


इस प्रकार आनन्द अभिव्यक्ति के स्वरूपों को दृष्टि में रच कर शुक्ल जी 
काव्य को दो वर्गों में विभाजित करते हैं : 


आनन्द को साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले | ये कवि 
संघर्षी नायक का वर्णन करते हैं जो जीवन में संघर्ष करे । 
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२. आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले हर] 
नायक भोग-विलास में रत रहते हैं । / 
परिचिमी विद्वान डंटन ( प॥6७०0076 ७४४॥६8 ॥0 ४१607) कथित शक्ति कोश 
उपयु कत में से प्रथम वर्ग में ग्राता है । यह पाठकों या श्रोताग्रों के हरे एड 
स्थायी प्रेरणा को उत्पन्न करता है श्र्थात्‌ इनका प्रभाव स्थायी होता है है 
ने शक्ति काव्य से भिन्‍न जो कला काव्य माना है उसमें वह कला 
मनोरंजन से लेते हैं । कला तो दोनों ही प्रकार के काव्यों में झा 
यदि कला का ध्यान नहीं रखा गया तो काव्य का उह श्य साधारणीक 
“सानुभूति कराना तथा स्थायी प्रभाव उत्पन्न करना सफल नहीं हो सकेशा 
ला का अर्थ मनोरंजन ग्रहण करने के कारण ही योरुप की काव्य दि ह 
संकुचित हो गई । '. 
आनन्द की साधानावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य है... 
_मायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वघ, किराताजू नीय तथा ह्न्द्ि के 
५ मानस, पदमावत (उत्तराद्धं ), हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत 
बी ', भूषण का वीर काव्य, उद्द्‌' के वीर रसात्मक मरसिे: 
एपीय भाषाओं में इलियड, ्रोडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवोल्ट श्राफ इस्लाम | 
इत्यादि अबन्ध काव्य तथा प्राचीन बेलल्ड ( 38)]908 ) अर्थात्‌ वीर काव्य । द । 
5 8 को या उपभोग पक्ष हा 2 चलने वाले काव्य है 
“कल पद | हिन्दी में सूर जगा 220 हज व गा द 
सतसई, रीतिकाल की ” > 7 भक्त कवियों की पदावली, बिहारी 
छायावादी रचनाएं | / रास  वाध्यायी, आधुनिक काल की. 
ए तथा, उद्‌ फारसी के शेर और गजल, अश्रंग्रेजी की लिरिक 
मा कि तथा कम की वर्णात्मक कविताएँ । 
28 मुख्य उद्देश्य 
ही विवेचन हे । इस कारण उसी का विश्लेषण जम शी 0०8] | 
आनन्द की साधनावस्था क्‍ 
ससार में व्याप्त द:ख ' | 
बाकि रा हे 203, को । करने के लिये त्रह्म की आनन्‍्द- 
भी अ्रदभत पा (84 00000॥ है, उसके स्वरूप में भीषणता में 
400 00 १ ३ आम पते अप रत प्रचण्डता में गहन 
_हन 
ाणाणाााक५++.. 
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आता होती है । यही विरोध भाव करमंक्षेत्र में सामंजस्य द्वारा सौंदय्य को 
उत्पन्न करते हैं जिससे मानठ हृदय प्रभावित होता है । लोक कल्याण के लिये 
कोमल तथा परुष दोनों भागों का सामंजस्य आवश्यक है और इसी में वास्त- 
विक सौन्दर्य है । बाल्मीकि के काव्य से हमें इसी प्रकाश का दिव्य सौन्‍्दयं प्राप्त 
होता है। धर्म और कल्याण की मंगल ज्योति अधघर्म और गअमंगल को नष्ट 
करती प्रस्फुटित होती है । कवि द्वारा प्रस्तुत असुन्दर अत्याचार, क्लेश, हाहा- 
कार, विनाश इत्यादि भाव वास्तव में आनन्द के विकास में सहायक ही होते 
हैं । जहाँ दुःख की कठोर स्थिति होती है वहाँ करुणा की आद्रता भी लक्षित 
होती है । कवि द्वारा प्रस्तुत की गई सुन्दर-असुन्दर, धर्म, अघम की स्थितियों 
का उद्देश्य यही होता है कि वह उनके द्वारा आनन्द का प्रकाश प्रसारण करने 
वाली ब्रह्म की आनन्द कला का दशन करवा सके | व्यास ने महाभारत में 
. झधम के पराभव और घममं की जय का सौंदय प्रस्तुत किया है । 


आचार्य शुक्ल कहते हैं कि घर्म वह वृत्ति या व्यवस्था है जो कि संसार 
में मंगल की सृष्टि करती है | इसी घर्म स्थापना में भगवान की पूर्ण कला के 
दर्शन होते हैं । अघर्म का नाश करने के लिए धर्म की प्रत्येक वृत्ति कोमल- 
कठोर, सुन्दर, असुन्दर, उग्र-मधुर, स्वीकार की जायेगी । इस वृत्ति की विजय 
घर्मं की जय कहलाती है। यह भगवान्‌ की आनन्द कला के विकास की ओर 
बढ़ती गति, सुन्दरता तथा सफलता लिए हुए हैं । प्रत्येक दशा में यह गंति सुन्दर 
रहती है, यह इसका शाहवत गण है । बाल्मीकि तथा व्यास ने धर्म की मति का 
सौंदर्य दिखाकर धर्म की जय में ही ञ्रन्त किया । इनमें उपदेश भावना के स्थान 
की बजाए भगवान के रूप की मुग्घता थी । यदि राम द्वारा रावण का वघ तथा 
कृष्ण द्वारा जरासंघ और कौरवों का नाश न होता तो भी इनकी. गति विधि 
. में सोंदर्य रहता परन्तु भगवान्‌ की अ्बोधघ शक्ति के कारण इनमें भ्रगवान की 
पूर्ण कला नहीं दिखाई पड़ती । 

धर्म प्राप्ति की विजय में जहा कवियों ने सौंदर्य का दर्शन किया वहाँ 
विफलता भी सौंदर्य श्रनुभूति करने वाले अनेक कवि हुए है । पाइचात्य कवि 
शैली (808]]० 9) विश्व में व्याप्त पाखंड, अत्याचार अन्याय के दमन तथा 
मानव मात्र के प्रेम के स्वप्न देखने वाले कवि थे । “इस्लाम का विप्लव' (79७ 
&०ए०१६४ ० 8877 ) नामक महाकाव्य में इन्होंने नायक और नायिका द्वारा 
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संसार में मंगल शक्ति की स्थापना करने के लिए अत्याचारो, अन्याय का दमत 
आर विजय का आभास देकर मनोहारी मंगल रूप दिया परन्तु अ्रन्त में मंगत _ 
शक्ति की असफलता और संसार में ग्रंधकार का आचरण दिखाया है । 


॥ 
| 


| 


प्राय: कवि मंगल, अ्रमंगल, धर्म अघमस के युद्ध में मंगल शक्ति की विजर्य 
दिखाते हैं उस विजय में शिक्षावाद अर्थात्‌ उपदेश तथा अस्वाभाविकता समर 
कर हीन समभना ठीक नहीं । शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म विधान की गति में 
ग्रव्यवस्था, जब कि प्रत्येक स्थान पर अपघर्मी दुष्ट पात्र को असफल दिखाया 
जाय और मंगल सृष्टि को सफल दिखाया जाये, होने से ही अ्रस्वाभाविकती 
आएगी श्रन्यथा नहीं । शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा कवि ऐसा नहीं करेगा वह| 
सामंजस्य की ओर से पूर्ण सचेत रहेगा । अधर्मी पात्र दुर्दभनीय शक्ति प्रार्ण 
करता है। जिसके सम्मुख धर्म वार-बार विफल होता है और बार-बार संघर्ष 
के पदचात्‌ ही धर्म विजय होता है । सच्चा कवि धर्म विजय के सौंदयें से मान 
मन को आकधित करने की चेष्टा करता है । जिससे मानव मात्र अधम औ्ौ 
दृष्कर्मों से दूर रहे । उसमें उपदेश के स्थान पर कवि धर्म तथा अघम का फ 
चित्रित करता है । 
कवि जिस सौंदय से स्वयं प्रभावितं रहता है उसी से वह दूसरों को(पाठवीं 
को): भी प्रभावित करना चाहता है । किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण कवि है| 
! | में अनेक प्रकार के सौंदय का एकीकरण एक भव्य रूप घारण कर लेह| 
है । इसी भव्य स्वरूप को वह समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। राम तर्षी:” 
कृष्ण में कर्म सौंदर्य के साथ ही रूप सौंदर्य भी दिखाई देता है। वास्तव 
मानव हृदय इन दोनों के समन्वित रूप से ही प्रभावित होता है, शुक्ल जी कहा| 
हैं लोक हृदय आ्राकृति श्रौर गुण सौंदर्य श्रौर सुशीलता, एक ही अधिष्ठान॥| 
देखना चाहता है ।” इस बाह्य तथा आत्तरिक सौंदर्य के एकीकरण के राधा 
पर भारतीय काव्य शास्त्र के श्रनुसार नायक को कई वर्गों में विभाजित किए 
गया है । घीरोदात्त नायक के गुण़ों को भारतीय हृदय किसी प्रकार भी परि 
त्यकत नहीं कर सकता । शुक्ल जी के मतानुसार यह भाव संसार के सऑ 
साहित्यों में विद्यमान है। १६ वीं शताब्दी कें श्रग्रेजी कवि शली जो 
शासन व्यवस्थाओ्रों के विरोधी श्रे इससे पीछा न छुड़ा सके । उन्होंने कर्म सौ 
तथा रूप सौंदयं दिखाया।... 


अंक 
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इसके साथ ही एक नायक के प्रति परम्परा से जो विचार ईदय में बने 

हुए हैं उनका त्याग या नवीन रूप सम्भव नहीं। प्राचीन पका से चली रे 
आ रही घारा में परिवतंन सहज सम्भाव्य नहीं है । संहृंदय राम का सर्द 
अम्भकरण में स्वीकार न करेंगे और कुम्भकरण का वीभत्स रूप राम में | 
“है परिवर्तन उन्हें सह्य नहीं होगा । मेघनाद वध के रचियता मधुसूदन द््त 
मेघनाद को रूप गुण सम्पन्न नायक बनाया परन्तु लक्ष्मण को कुरूप नहीं 
र सकते । ऐसे लेखक नवीन भावनाओं , थआाराग्रों से प्रभावित होते 


कर हे होती है। इस प्रकार का परिवर्तन व्यर्थ में ही भारत के भ्रादश 
“को नया बनाकर गड़बड़ उत्पन्न करता है । बंगाल कवि नवीन चच्द 
कु रके ऐसो ही गड़बड़ी 


का अपनी रचना “कुरुक्षेत्र' में कृष्ण का रूप परिवतंन के । 
मि का अ्रसफल प्रयत्न किया है । परम्परा से प्रतिष्ठित आदर्शों में नवीन का 
श्रण कवि ऐसे रूपों में करते हैं जो भद्दा न प्रतीत हो, गड़बड़ी न ठ्टों । 
पा जी कहते हैं जब नवीन विचारधारा के प्रनुसार नवीन 00% 32% 
! पात्रों की रचना हो सकती तो प्राचीन को विकेत 
जाए। 
जल कर्म सौंदर्य की उपेक्षा करके प्रेम भौर भा 87५० 
हे उत्कषं मानता जैसा टाल्सटाय ने माना है एकदेशीय हैं । कक ही 
क्षेत्र अन्याय करने बाले को प्रेम की शिक्षा देना, दया भिक्षा 87 हा 
फेठ के सौंदर्य नहीं । आचाय॑ जी कहते हैं हृदय के दो पक्ष हैं हर हि 
जे ९ । इनमें से हम किसी एक का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते । ईने लक 
"य में ही काव्य कला की रमणीयता ढारा मंगल था सौंदय का / * 
दिखाई देता ज्ञ । 
भावों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भाचार्य ढ 
हे तक के काल में भाव का कुछ भाग झा: को ४०. चेतना के 707: हा 
कभी  स्सज्ञा के क्षेत्र में छिपा रहता है। संचारी बों के र 
कभी उनके स्थायी भाव कारण रूप भ्रन्तस्संज्ञा के 
दम भाव से संचारी होकर श्राई ईर्ष्या ही वाह भी प्रमुख 2 मय 
में को कोमल रति-भाव की चेतना ही नहीं रहती । जिस 2 होती 
ही स्थायी भाव के रहते भी प्रनेक भाव तथा आर 2 आ 
हैं उसी प्रकार प्रबन्ध काव्य में नायर में ए' 


जी का मत है कि. झ्लारेम्म से 


१७०४ खशिग्ता मरि-हिबैज् क्‍ है 






घटवा का चक्र चलाता है। विद्यमान रहता है और उससे अनेक भाव प्रस्फुटित 
होते रहते हैं । यह बीज भाव, स्थायी भाव तथा अंगी भाव से भिन्‍न होता हैं । 

इन भावों (बीज भाव द्वारा स्फुरित) दोनों ही प्रकार के कोमल तथा कठोर ह£ 
बीक्षण तथा मधघर भाव रहते हैं । यदि इस मल प्रेरक भाव या बीज भाव 
की गति मंगल बविधायनी होगी तो.-उसकी शक्ति के अनुसार सारे भाव तीक्ष्ण 
आऔर कठोर होने पर भी सुन्दर होंगे जिस पात्र में बीज भाव होगा उसके 
द्वारा प्रस्फुटित अर्घो में सहदय आनन्द लेगा अर्थात्‌ रसरूप में उन्हीं का _ 
रसास्वदन करेगा । ऐसे पांत्र की गति में बाघा डालने वाले भावों से पाठक 
को प्रानन्द प्राप्त नहीं होता ॥ राम रावंण से घृणा भाव प्रकाशित करते हैं 
तो पाठक का राम से तादात्म्य. हो जायेगा परन्तु रावण के ऐसा करने पर 
नहीं होगा । भाव की व्यापकता ही कर्म को सुन्दर बनाने में योगदान करती है ॥ 
समस्त मानव कल्याण के कर्म तथा स्वार्थ के लिए कम में बड़ा अन्तर होगा + 


हृदय समाज मानव कल्याण को मान्यता देगा वही उसे सुन्दर प्रतीत 
7 





होगा । 
काव्य में मंगल का विधान करने वाले करुणा तथा प्रेम भाव हैं | करुणा 
रक्षण की झोर बढ़ती है । प्रेमरंजन की ओर परन्तु प्राथमिकता करुणा को है ॥ 
रंजन बाद में ग्रायेगी इस प्रकार की साधनावस्था अथवा प्रयत्न पक्ष को लेकर 
चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही है । भवभूति को उत्तर रामचरित, 
बाल्मीकि रामायण रचियता भी क्रौंच वध से करुणा रस पूर्ण हुए थे। मारीच 
ताड़का वध उसी करुणा का मंगल स्वरुप है, सीता हरण उसमें दाम्पत्य प्रेम 
के कारण तीव्रता उत्पन्न करता है, परन्तु लोक रक्षा कीं भावना से रावण वछ 
उसे उत्कृष्ट और सौंदर्य पूर्ण बनाता है । 
काव्य का सौंदयं उसकी उत्कृष्टा केवल. कोमल प्रेम व्यंजना में ही 
नहीं जैसा टाल्सटाय मानते हैं या कलावादी मानते हैं बल्कि क्रोघ, प्रचण्ड 
उग्र भावों में भी करुणा के अव्यक्त रूप से स्थित होने पर सौंदर्य भलकता है ॥ 
दली- ने अपने पात्रों में अ्रनेक भावों का प्रदर्शन किया जो स्वतन्त्रता का 
उपासक तथा परिवरतंनशील विचारधारा में विश्वास रखता था। उसके काव्य 
में स्थिर ग्रौर गत्यात्मक सौंदय्य उपभोग पक्ष तथा प्रत्यक्ष पक्ष दोनों ही प्राप्त 
होते हैं । ' 
_ टाल्सटठाय के मातृप्रेम में साम्प्रदायिकता का तथा कलावादियों के मनोरंजन 


५" 
है 
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मात्र की हल्की रुचि तथा संकीर्ण दृष्टि होने के कारण केवल अ्रातप्रेम में 
काव्यत्व माना गया । टाल्सठाय के श्ननुयायी प्रयत्न पक्ष ग्रहण करते हैं परन्तु: 
वह पीड़ित सेवा, अत्याचारी को प्रभावित करने के लिए साघता तथा कष्ट 
सहिष्णुता में सौंदर्य मानते हैं। इसको वह आध्यात्विक शक्ति कहते हैं परन्तु 
भारतीय दृष्टि से यह मनुष्य की श्रन्त: प्रकृति की सात्यिक बिभूति है । सात्विक 
गुण पृ्ण प्रेमविष्णुता के. लिए आवश्यक है और प्रेम तथा करुणा में सत्वगुण 
प्रधान है । सत्वगुण पारमाथिक सत्ता के निकट पहुँचाता है इसलियें 


बल्लभाचाय जी ब्रह्म के सत्‌ स्वरूप के प्रकाश करने वाली शक्ति को साधना 
कहा है। 


जगत्‌ में तीनों गुण-- सत्व, रजस, तमस्‌ व्यक्त है परन्तु ब्रह्मानानद स्वरूप 
का प्रकाश रजोगुण तथा तमोगुण के तिरोभाव पर ही दिखाई देता है । यह 
अव्यक्त प्रकृति किसी ओर भी जाए परन्तु उसके सत्वगुण में प्रवृुत्त होने पर 
ही सत्वगुण के प्रभांव से सात्विक तेज पूर्ण दिखाई देगा । यही कारण है कि 
हंमारे भगवान्‌ जहाँ एक श्रोर ब्रज'से भी कठोर हैं वहाँ पुष्प से भी कोमल 


है । इस प्रकार सात्विक गुण ही काव्य का मुख्य तत्व हैं जो आनन्द, सौंदर्य 
क्रौर मंगल का विधान करता है । 


प्रन्‍न ३०--काव्य में शानन्द फो साधनावस्था श्थवा प्रयत्न 5८ से श्राप 
बया समभते हैं ? काव्य रखना में इसका महत्त्व स्थिर फीजिये । 


उत्तर--भारतीय विचारधारा के अनसार काव्य का सर्वेप्ररुख प्रयोजन 
होता है लोकमंगल की सृष्टि करना । विद्व में आनन्द का प्रसार करना । यह 
भौतिक जगत्‌ विभिन्‍न लौकिक सुख-दु:ख से भरा पड़ा है । कवि का कम ही 
उस स्थिति में सफल है जबकि वह दुःख को सुख में परिवर्तित कर दे । यह 
काव्य की ही शक्ति है जो कि करुणा, रौद्र जेसे रसों से पाठक को आनन्द लाभ 
करवाता है । इस संसार के समस्त व्यापारों में न जाने कितनी करुणा और 
भयानकता से सम्बन्धित वस्तुएं भरी पड़ी हैं । आचाये मम्मट ने काव्य का मूल 
प्रयोजन ही आनन्द माना है । उनका 'शिवेतरक्षतये' इसी बात की पुष्टि करता 
है । लोक अनिष्ट निवारण के लिए ही काव्य की रचना की जाती है । काव्य 
द्वारा रसास्वादन तथा ब्रह्मानन्द इसी ओर संकेत करते हैं । 

काव्य में आनन्द की साधनावस्था ही पाइचात्य आचाये डंटन का शक्ति, 














१०६ जिन्तामणर्ि विवचन 
काव्य (7/6९7४/07७ ०-7?०४००) है । इसका सबसे प्रसुख तत्त्व अथवा कार्य 
* यह है कि लोक प्रवृत्ति को, लोकरुचि को यह प्रभावित करता है, उसका प्रभाव 
स्थायी होता है। इसका प्रयोजन है लोक में श्रोताश्रों या पाठकों के हृदय में | 
भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न करना । इसका उद्देश्य केवल अस्थायी अथवा 
क्षणिक मनोरंजन नहीं है । जहां उपभोग पक्ष की प्रधानता अथवा मनोरंजन 
की भावना आ गई, वहाँ काव्य का वास्तविक उद्देश्य उसकी दृष्टि संकुचित 
होने के कारण नष्ट हो जायगा । संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में आनन्द की 
साधनावस्था को लेकर चलने वाले कितने ही ग्रन्थ हैं जैसे रामायण, महा- 
भारत, रामचरित मानस, पदमावत (उत्तराद्ध) आदि। इसलिए ओडेसी 
पैराडाइज लास्ट, रिवाल्ट आफ इस्लाम आदि योरुपीय काव्य रचनाएं भी इसी 
प्रकार की हैं । इस प्रकार काव्य आनन्द के साधनों की सृष्टि करने वाला है। 
वह काव्य द्वारा लोक आनन्द के लिए उपकरण एकत्रित करता है। 
आनन्द की प्राप्ति ही अन्तिम और प्रधान लक्ष्य होने के कारण ही काव्य 
प्रत्येक वस्तु का मंगल रूप ग्रहण करता है। वह प्रत्येक पदार्थ में आनन्द 
प्राप्ति करता है | वह दुःख में, भयानक से भयानक वस्तु में कटुता मघर 
मनोहर और सुख की अनुभूति करता है। वह दुःख को सुख में परिवर्तित 
करने वाला गाघन है । वह हर स्थिति में ब्रह्मानन्द प्राप्त करने की चेघ्टा 
करता है। इस संसार में हर शोर दुःख की ही व्याप्ति है ब्रह्म की आनन्दकला 
उसको दूर करने के लिए|शक्ति मन्द रूप घारण करती है । इस आनन्द कला के 
प्रत्येक रूप में श्रानन्द ही झ्रानन्द है। अपने इसी सामज्जस्य के श्राघार पर वह 
प्रत्येक हृदय को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं । श्राचार्य शुक्ल जी कहते 
हैं । “भीषणता और सरसता, कोमलता भ्रौर कठोरता, कटुता श्रौर मघुरता, 
प्रचण्डता और मृदुता का सामञ्जस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। काव्य का 
धर्म यही है कि वह सौंदयं के ग्रावरण को हटाकर उसमें से सौंदर्य के दर्शन 
कराता है। श्रमंगल में मंगल, भ्रघर्म में धर्मं का उद्घाटन करने के लिए ही 
कवि हमारे सम्मुख श्रसौंदर्य भ्रमंगल अत्याचार, क्लेश इत्यादि के दृश्यों का, 
ऐसे विषयों को प्रस्तुत करता है। परन्तु यह सभी रूप आ्रान्तरिक रूप से 
आनन्द कला के विकास में सहायक होते हैं । श्रत्याचार, अन्याय, रोष सब 
चारों ओर करुणा का प्रसार हुआ है। महाभारत में अधर्म में से ही धर्म की 


उपलब्धि की गई है । 
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लोक मंगल का विघान करने वाली वृत्ति धर्म है। यह घर्म की वृत्ति 
चाहे कोई भी रूप ग्रहण करे परन्तु यह आनन्द में ही. योग देगी । इस वृत्ति 
या गति के सफल होने पर ही 'धर्मं की जय” कहलाती है । इसमें इसका 
सौंदयं हैं, इसकी सफलता है । वास्तव में बात यह है कि परिणाम तो चाहे 
कुछ भी हो परन्तु इसकी गति आत्तन्द के साधनों को जुटाने में ही लगी रहती 
है। संसार में जहाँ सफल में हीं सौंदर्य का दर्शन करने वाले कवि हुए हैं 
वहाँ विफलता में भी सौंदययं का दर्शन करने वाले कवि हुए हैं। अंग्रेज कवि 
शली इसके उदाहरण हैं । आपसे दश सग्गंबद्ध महाकाव्य इस्लाम का विप्लवे 
(70७ ॥8०००॥ ०६ 78|७॥ ) में लोक मंगल में मग्न नायक और नायिका 
में मंगल शक्ति की अपूर्व छटा दिखाकर, कथा उनके द्वारा एक वार दुर्दान्‍्त 
अत्याचार के पराभव के मनोरम आभास से अनुरंजित करके, अन्त में उस 
दाक्ति की विफलता की विषादमयी छाया से लोक का फिर आवृत्त दिखाकर 
छोड़ दिया । 
एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि कवि लोग जो मंगल-अमंगल 
के द्वढ् में सदेव मंगल की विजय दिखाया करते हैं, उनको अस्वाभाविक 
मानकर श्रथवा शिक्षावाद समझ कर घृणा करना उचित नहीं । अस्वाभाविकता 
तो उस स्थिति में कहनी चाहिए जहाँ प्रत्येक स्थिति में दुष्ट पात्र को विकलः 
दिखाया जाय ; यदि ऐसा हुसा तो आनन्द प्राप्ति में बाधा पड़ जायगी । 
उस एक रसता से नीरसता झा जायगी । कवि का प्रयोजन तो यह है कि वह- 
कर्म सौंदय्य के प्रभाव से प्रवत्ति या निवृत्ति की भावना को मनुष्य की अत: 
में उत्पन्न करता है । क्योंकि कवि जिस सोौंदय भावना से स्वयं: 
प्रभावित होता है दूसरों को (पाठक श्रोता) भी उससे प्रभावित करना चाहता 
है। पाठक तो पात्र के उच्च कम, वीरता और पराक्रम के आन्तरिक गुणों 
के साथ उसका बाह्यरूप, श्राकार प्रकार भी उतना ही उच्च तथा सुन्दर 
देखना चाहता है। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के 
हेलु कला की रहरयमयी प्रेरणा है। कम सौंदर्य के साथ हृदय की वासना 
रूप सौंदर्य का भी श्रास्वादन करना चाहती है। यह हृदय को प्रभावित 


करने का साधन है । यदि कम सौंदर्य वाले पात्र को कुरूप चित्रित किया 


जायेगा तो हृदय पर उसका प्रभाव अच्छा न पड़कर ब्रा ही पड़ेगां। लोक 
हृदय उससे मेल नहीं खा सकेगा। बंगाल 'के कुछ कवियों में यह प्रबृति 
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चली थी कि उन्होंने परम्परागत दु:शील पात्रों को सुशील चित्रित किया 
परन्तु सुशील पात्र को वह दुःशील या कुरूप नहीं बना सके । ४ 

प्राचीन परम्परा से चले आ रहे आख्यानों के पात्रों में कुशल कंवि अपनी 
शुद्ध मर्मानुभूति की सहायता से उनमें नवीनता, नई बातों का योग कर देते 
हैं। जैसे “रामचरित मानस” के राम से गुष्तजी के साकेत के राम में एक 
नवीनता है | दोनों का रूप चित्रण कुछ विभिन्‍न है। परन्तु उनके चिर 
प्रतिष्ठित आदर्शों में कोई अ्रन्तर नहीं हैं। नवीनता होनी चाहिए, परल्तुओं 
मेल खा जाये; अन्यथा वह सहृदय के हृदय को खटकती रहती है और इच्च 
प्रकार आनन्द का प्रयोजन नष्ट हो जाता है । कर्म-सौंदर्य पर मुग्ध होने की 
परम्परा: चली श्रा रही है । परन्तु टाल्सटाय ने कर्म -सौंदय्ये का दूसरा पक्ष गा 
मन रखा जो एकदेशीय ही है, वह है अ्रातुप्रेम के प्रद्शत तथा आचरण में 
काव्य का उत्कर्ष मानना, अत्याचारियों, अ्न्यायियों, दुष्टों, कूरों उपदेज्ञ 
देने, उनसे दया की भिक्षा मांगने, प्रेम दिखाने में कर्म सौंदय्य मानना । परूड 
यह बात हृदय के साथ मेल नहीं खाती । क्‍योंकि इसमें सामड्जस्य नहीं है, 


की 


एक पक्षयीता है। शुक्ल जी लिखते है “मनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण और 


वाम दो अंग हैं, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर दो पक्ष हैं 
और बराबर रहेंगे | काव्यकाल की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समच्च 
के बीच म गल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है ।” काव्य,के मल: 
पात्र अ्रथवा नाटक में कोई प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है जिसकी प्रेरणा 
से घटनाचक्र चलता रहता है और उसमें से विभिन्‍न प्रकार के अनेक भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं । इस मल प्रेरक भ्रथवा बीज भाव में कोमल, मधुर झौर 
कठोर, तीक्ष्ण दोनों ही प्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं, यदि बीज भाव की 
प्रकृति मंगल विधायनी है तो तीक्षण और कठोर प्रेरित भाव होने पर सुन्दर 
होते हैं । पाठक या श्रोता भी इन्हीं भावों को ग्रहण करेगा । जो ऐसे पाजों 


के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं, पाठक उनसे किसी भी स्थिति में तादाम्ओ 


नहीं करते । ऐसा होने पर कि दुष्ट-पात्र, शील-पात्र के प्रति क्रोध या * 
प्रदर्शित करें तो पाठक केवल चरित्र द्रष्टा मात्र रहेगा तथा रसान्‌ भूति ना 
कर सकेगा । ह द /ु 

भावों में मंगल का विघान करने वाले दो ही भाव प्राप्त होते हैं- 
करुणा, जिसकी गति रक्षा की ओर होती है--दूसरे प्रेम, जिसकी २ 
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रंजन की ओर । इन दोनों में प्राथमिकता रक्षा को दी जाती हैं। इस प्रकार 
आ्रानन्द की साधनावस्था अथवा प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का 
बीज भाव करुणा ही ठहरता है । “रामायण” का : बीज भाव भी करुणा है, 
जिसका आधार क्रौंच वध से वाल्मीकि के हृदय में उत्पन्न करुणा है । “उत्तर 
रामचरित' के लेखक भवभूति ने तो करुणा को ही एक मात्र रस कह-दिया है । 
रामायण में लोक मंगल की शक्ति का भाव कई स्थानों पर प्राप्त होता है जैसे 
ताड़का दमन में, सीता हरण द्वारा इस शक्ति का विकास की गति की ओर 
बढ़ना । यदि राम केवल दाम्पत्य-प्रेम के भाव से रावण का दमन करते तो 
उनके उस आक्रोश में लोकोत्तर सौंदय का यह रूप नहीं होता जो है । लोक के 
प्रति करुणा उसी स्थिति में सफल होती है जब लोक को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त 
हो । इस प्रकार टाल्सटाय के प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में काव्य का उत्कर्ष 
मानने का विचार असफल हो गया । शुक्ल जी का कथन है, “इसी प्रकार 
कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र ही 
हल्की रुचि और दृष्टि की परमिति के कारण समभना चाहिए ।” टाल्सटाय॑ 
कथित काव्य की आध्यात्मिक शक्ति को शुक्ल जी काव्य में कोई आवश्यकता 
नहीं समभते । 

आचार्य शुक्ल प्रभविष्णुता के लिए सत्वगुण की सत्ता काव्य में अन्तस्संज्ञा 
और प्रकाश रूप में दोनों ही रूपों में मानते हैं । वास्तव में उच्चदशा का प्रेम 
और करुणा दोनों ही सत्वगुण प्रधान हैं । भारतीय विचारधारा काव्य में 
सत्वगुण की प्रधानता तथा रजोगुण, तमोगुण का तिरोभाव काव्यानन्द के लिए 


आवश्यक समझती है । क्योकि रस का आस्वादन विशुद्ध मुक्त हृदय ही कर 
सकता है । 


१६, साधारणोकरण और व्यक्ति बेचित्र्यवाद 


प्रइ]न २१--साधाररोकररणत से क्‍या तात्पय है ? प्राचार्य शक्ल ने इस 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में जो पूर्वों तथा पदिचमी मत विये हैं उन्हें प्रस्तुत 
कीजिए । ४ 
उत्तर---साधारण शब्दों में साघारणीकरंण का अर्थ है कि काव्य-भावना 
द्वारा श्रोता या पाठक का भाव की सामान्य भूमि पर पहुँच जाना। दूसरे 
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शब्दों में एक काव्य को जितने भी श्रोता या पाठक सुनते या पढ़ते हैं 
सभी में उसके सुनने अथवा पढ़ने से एक ही प्रकार कीह्ष्भावक्रिया होगी, एक ही 
प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे । यही रसात्मक अनुभूति कराने वाले काव्य की 
पहचान हैं । काव्य श्रवण या पाठक से विभिन्‍न श्रोताओं तथा पाठकों में 
विभिन्‍न भाव उत्पन्न नहीं होंगे बल्कि एंक ही प्रकांर के होंगे । यह मनुष्य 
मात्र को प्रभावित करते हैं । आ्राचायं शुक्ल लिखते हैं, “जब तक किसी भर 
का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी 
भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोदबोध की पूर्ण शक्ति तहीं 
आती । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता हैं। 
इस प्रकार उत्कृष्ट काव्य तथा कवि वही है जो लोक हृदय को प्रभावित न 
कर सके । अ्रब जो साधारणीकरण के सम्बन्ध में समस्या आती है वह हमास 
हृदय कवि आश्रय श्रालम्बन में से किसके साथ साधरणीकरण करता है।। 
शुक्ल जी के मतानुसार साघारणीकरण आलम्बन के साथ होता है । । 


शुक्ल जी की विचारधारा भारतीय आचाये साधघारणीक रण के आ्राविष्कार 
भट्टनायक से प्रभाव्रित प्रतीत होती है । भट्टनायक साधारणीकरण होने को 
प्रक्रिया में तीन शक्तियों का व्यापार मानते हैं--अ्भिघा, भावकत्व और भोज- | 
कत्व । इसके अनुसार पाठक श्रथवा श्रोता काव्य के अभिषार्थे को ग्रहण ऋण. 
लेता है, भावकत्व शक्ति से उसमें सत्य की प्रधानता होकर अपने -पराये का | 
भाव दूर होता है और भोजकत्क शक्ति द्वारा रसास्वादन करता है। इनमें 
प्रमुख क्रिया भावकत्व तथा भोजकत्व की है। भावकत्व शक्ति से विशेष द 
आलम्बन अपनी विशिष्टता त्यागकर सामान्य हो जाता है। कविका कक 
तथा सफलता इसी में है कि यह लोक हृदय को पहचानकर आलम्बन को इस 
रूप में प्रस्तुत करे कि सामान्य हृदय उससे प्रभावित हो जाए । आचार्य शुक्ल 
जी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्यृंगार रस तथा रौद्र रस के रण 
दिए हैं । काव्य में कुरूप अथवा दुःशील स्त्री से किसी पात्र का प्रेम 
केवल भाव प्रदर्शन मात्र है। वह विभाव विधायक नहीं हो सकता ' 
सामान्य लोक हृदय में श्र गार भावना उत्पन्न नहीं होगी । इस . प्रकार रोद्र 
रस में आलम्बन का चित्रण ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य माज्र के क्रोव का 
वात्र बन सके । इस प्रकार रसानुभूति के लिए भाव तथा विभावर दोनों पज्ञा 
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क्‌ काव्यों में प्रत्येक दशक 


९ त्यर || भाव प्रदर्श न्‍्् 
का पूर्ण सामञऊजस्य अत्यन्त आवश्यक है का आरोप किये रहते हैं । 


या पाठक अपने विभिन्‍न भावों के अनुसार झालम्बन 
हर सामान्यजन 0४% ता द्वारा बिम्ब ग्रहण कराना चाहिये 

शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य को कल्पना डा बिम्ब सामान्य या 
अर्थ ग्रहण नहीं । यह उसी दश्शा में सम्भव है 00% अथवा जाति 
जाति का न होकर व्यक्ति अथवा विदिष्ट वस्तु का 0000 देते हैं 
को तो मूत्त रूप में उपस्थित कर ही नहीं सकते । शुक्ल मई हे 
प की स् काव्य नहीं, काव्य 
“क्रो में मनुष्य बावला हो जाता है” सामान्य बात हैं 
क्रोधित मर्नुष्य का कल्पना द्वारा मूत्त रूप उपस्थित कर देगा । काल्य कटयना 
द्वारा जो कुछ उपस्थित करेगा बह व्यक्ति या विशेष होगा । 

विभाजन व्यापार में. जो साघारणीकरण की विचारघारा है 2 
उपयुक्त सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है । क्‍योंकि . विभावादि सामान्य रूप, में ही 
प्रतीत होते हैं । वह भें द-भाव, अपने पराए का भाव नष्ट करके एक सामान्य 
भाव प्रस्तुत करते है जो सबको प्रभावित करता है । परन्तु सामान्य का गझय 
थह नहीं कि रसानुमूति- के अवसर पर झालम्बन विशेष के रूप में न आकार 
सामान्य रूप में आता है.। साधार 'रीकरण का भी यही अर्थ है कि काव्य मे 
यणित वस्तु विद्लेष, जैसे काव्य में आश्रय का आलम्बन होती है । उसी प्रकार 
से वहूं समस्त दर्शकों तथा पाठकों का आलम्बन बन जाए । परन्तु कभी-कभी 
काव्य वर्णित वस्तु विशेष की समान धर्मी अन्य मूर्ति विशेष पाठक के हृदय में 
भा जाता है। ज्यू मार की उक्तियाँ सुनने पर श्रोता के मन में उससे सम्बन्धित 
सुन्दरी काो-चित्र मन में आ जाए श्रथवा अन्य कल्पित मूर्ति आ जाए परन्तु वह 
द्ोगी विशेष हीं । किन्तु बह कवि व्यंजित भाव को ही पाठक या श्रोता के 
अन में जाग्रत करेगी + झाक्षार्य जो लिखते हैं, “इससे सिद्ध हुआ कि साधारणी- 
करण आलम्बनत्व धर्म का होता है ।” जिस व्यक्ति को आलम्बन रूप में 
प्रस्तुत किया जायेगा डसमें ऐसे.सामान्‍य धर्म को रखा जायगा कि वह मनुष्य 
सात्र संभी के भावों से तांदात्म्य स्थापित कर लेगा ।/ श्रोता या पाठक का 
हृदय लोक-हृदय हो -जायगा । दर्शक, श्रोता अथवा पाठक का अपना हृदय 
अलग नहीं रहता, उसकी भिन्‍नता, विशिष्टता नहीं रहती । राम के चरित्र 
का श्रवण तथा पठन करने पर किसी अपबाद को छोड़कर सामान्य जन के 
हूंदय में श्रद्धा तथा आदर की भावना उत्पन्न हो जायगी। ऐसे रावण के 
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चरित्र के सामने आते ही घृणा का भाव उत्पन्न हो जायगा। यह भावनाएँ 
मानव मात्र के मन में श्रायेंगी । इस प्रकार श्रोता या पाठक की' अपनी विशिष्ट 
गअनभति तथा अपना भिन्‍न हृदय नहीं रह जाता । 


भारतीय काव्य शास्त्र में जिन पुराने आचार्यों ने साधघारणीकरण के 
सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया है उन्होंने श्रोता श्रथवा दर्शक तथा झालम्बन के 
आश्रय इन दोनों के तादात्म्य की भ्रवस्थां पर विचार किया है । जैसे भी भाव 
आलम्बन के प्रति आश्रय के हृदय में उठेंगे उसी प्रकार के थ्यंजना दशक अभवा 
श्रोता के हृदय में भी होगी और उसी प्रकार के भाव का रसास्वादन करेगा। 
इसके अतिरिक्त शुक्ल जी रस की एक श्रन्य नीची भ्वस्था भौर बताते हैं. 
जिसका पूर्ववर्ती आचायों ने कोई विबेचन अपने साहित्य ग्रन्थों में वहीं .किया. 
है । शुक्ल जी अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि आश्रय भ्रर्थात्‌ जो किंसी भाव 
क्री व्यंजना करता हैं, कोई क्रिया या व्यापार करता है तो शील की दृष्टि से 
उस पात्र के सम्बन्ध में भी श्रोता या दर्शक के हृदय में किसी भी भाव-श्रद्धा 
भक्ति, रोष, आइचर्य कौतृहल या अनुराग--का झालम्बन: होता है। शुक्ल : 
जी. का विचार है कि नाटक या काव्य का आश्रय श्रोता या पाठक का आलम्बन 
बन जाता है और वह श्रोता या पाठक शआाश्रय ही जाते हैं । ऐसी दशा .में नाटक 
के आश्रय तथा श्रोत्ता या दर्शक के हृदय भावों में अन्तर हो जाता हैं.। झाश्चय 
का तथा दर्शक या श्रोता का हृदय एक नहीं रहता । इस प्रकार की रस होता 7 >न्‍गक 
आश्रय के साथ तादात्म्य तथा उनके आलम्बन का साधारणीकरण नहीं 
आचार्य शुक्ल उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई क्रोधी; श्रत्याचारी से का: "जय 


पात्र किसी सरल, विरपराघ, दीन पर क्रोध की प्रबल व्यंजना कर रहा है तो 

*  श्रोता या दर्शक के हृकय में वैसा ही क्रोध का भाव उत्पन्न न उसे 
क्रोघी पात्र के प्रति अश्रद्धा तथा घृणा का भाव उत्पन्न होगा। यहाँ. पर पाठक 
आश्रय से तादात्म्य नहीं कर सकेगा, जो रसात्मक अनुभूति उसे होगी वह भी 
मध्यम कोटि की ही होगी । 


जब किसी काव्य या नाठक में भाव ब्यंजना करने वाला पात्र या आश्रय 
के शील-द्रष्टा रूप में पाठक होगा तो भी बहाँ उस स्थिति में पाठक के मन 
में कोई न कोई भाव जाग्रत रहता है। केवल भ्रन्तर यही होता है कि 
वहाँ उस पात्र आश्रग्र का ग्रालम्बन पाठक का प्रालम्बन नहीं होगा, बल्कि 
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बह पात्र (भ्राश्नय) ही दर्शक या पाठक का आलम्बन होगा । यहाँ पर तादा- 
ईस्य अथवा साधारणीकरण कवि के उस भाव के साथ होगा जिसके अनुरूप 
वह पात्र का स्वरूप निर्माण करता है। यह कल्पित स्वरूप कबि के किसी न 
किसी भाव का आलम्बन होता है । इस प्रकार वह ॒पात्र कबि की ही भाँति 
पाठक या दर्शक के उसी भाव का आलम्बन प्राय: हो जाता है जब कवि किसी 
वस्तु या व्यक्ति का चित्रण करता है तो वहाँ कवि स्वयं ही ज्लाअय होता है 
ओर कवि के भाव के साथ ही पाठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है और उसी 
का आलम्बन श्रोता, दर्शक या पाठक का आलम्बन होगा । 
कभी-कभी काव्य या नाटक में ऐसा होता है कि आश्रय की भाव ब्यंजना 
को दर्शक था पाठक का हृदय अपनाने में ग्रसमर्थ होता है तथा झील वैचित्र्य 
के कारण उत्पन्न घुणा, विरकित, शअश्रद्धा, क्रोध, आइचय आदि में से कोई न 
कोई भाव पाठक के ह्ंदय में उत्पन्न होकर अपषरितुष्ट' दशा में रह जाता है । 
ऐसी स्थिति में दर्शक या पाठक की षरितुष्टि तभी संभव है जब उपर्युक्त पात्र 
की भाव ब्यंजना का विरोध करने बाला अन्य पात्र प्रस्तुत किया जाए ४ ऐसी 
अ्रपरितुष्टि की स्थिति साधारणतया उपन्यास, प्रबन्ध काव्य या नाटक में होती 
| जब कोई दुष्ट पात्र अपनी मनोवृत्ति की व्यंजन किसी स्थल पर करता है 
५ दर्शक बा पाठक के हृदय में निरन्तर रूप से यही इच्छा उत्पन्न होती रहती 
है कि उसके (पाठक) हृदय में दुष्ट पात्र के प्रति जो घृणा या क्रोध का भाव 
पूर्ण व्यंजना अन्य पात्र झ्राकर वाणी अथवा क्रिया द्वारा करे और 
इसीसे उसकी तुष्टि होती है । क्रोधी परशुराम तथा श्रत्याचारी राबण को जब 
लक्ष्मण तथा श्रंगद प्रत्युत्तर देते हैं वो पाठक एक तृष्टि झपने छुदय में अन्‌ भव 
करता है अन्यथा श्राकुलता बनी रहती है । 
श्राचार्य शुक्ल रस की दो कोटियाँ मानते हैं । एक तो शील विज्लेष के परि- 
ज्ञान से उत्पन्त भाव की अनुभूति । इसमें श्रोता या पाठक अपनी पृथक सत्ता 
रखे रखता है । यहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं रहता । दूसरी झाश्वव के साथ 
तादात्म्य दशा अनुभूति --यहाँ श्रोता, पाठक कुछ समय के लिए झ्पनी पुथक्‌ 
सत्ता को त्याग कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है, इसे आचायों 
ने रस कहा है । उदात्त वृत्ति वाले आश्रय की भाव व्यंजना में पाठक या श्रोता 
का तादात्म्य हो जाता है । वह अपनी पृ्क सत्ता नहीं रख सकता झौर पूर्ण 
रसमंगन रहेगा । इस पूर्ण रसमग्न दशा के पहले या बाद में ही पाठक या 
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अता (ग्राश्नय) को अपने से ग्रलग रखकर उत्कफे शील सौंदर्य की अनुभूति कर 
सकेगा और इस स्थिति वही (आश्रय) श्रोता बा पाठक का झआलम्बन रहेगा 
ओर उसके प्रति पाठक के हृदय-भाव टिके रहेंगे । हे ' 
व्यक्ति वचित्यबाद -- भारतीय श्राचाययों ने श्रव्य तथा दृश्य दोनों काबव्यों- 
में रस की प्रधानता रखी और इसी कारण काब्य में कवि का लक्ष्य तादात्मय 
"था साधारणीकरण की ओर रहता है। +रम्तु पश्चिम में ऐसा. नहीं है। 
योरुप में दृष्य-काव्यों में शौल वेचित्य तथा अंतःप्रकृति वचित्र्य की श्रोर ही 


ध्यान दिया जाता है! इस 
तीन बातें हो हा हैं| 


“डा तथा भक्ति का संचार होता है । इस प्रक 


कक 


श्रोता या दर्शक उनकी भाव व्य॑ 


थ्रोता या दर्शक का तादात्म्य नहीं होगा । इस 


या दर्शक के हृदय में भ्राश्चय प्रिश्रित विरब् 
युक्त जिन सात्तरिक तथा तामसी वृत्तियों की 





विशेष की भी प्रकृति के अ्रन्तगंत नहीं होगी । 


इस प्रकार की प्रकृति में न तों 
असादन का ने अभ्रवस्ताद का स्पष्ट हूप से से 


'जात्कार होता है, कैवल एक कुतू हल, 
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॥ 2 प्रकार का मनोरंजन हा श्रनुभव होता है। इस ५क।र की प्रक्ृति के 
| का रत ( [॥९०(०ए७ ए७॥४8 ॥0प700॥ ) कवि की नाटक़ीय या 
हो है । का सूचक और काव्य कला का चरम उत्कषे मानते हैं । डंटन 
क्‍ 7 8 रूप से कवि या नाटककार भिन्‍न-भिन्‍न पात्रों की उक्तियों 
जज पने को उन 8 की स्थिति में अनुमान करके करते हैं । कवि 
को उस पात्र की स्थिति में रख लेता है और फिर कुछ उक्तियाँ करता 
| इस प्रकार वे उन वस्तुओों या पात्रों का चित्रण या सृष्टि अपनी ही भ्रकृति 
| )गूसार करते हैं। जब कवि निरपेक्ष दृष्टि से किसी वस्तु की सृष्टिया - 
तैेण करता है तो वह एक नवीन सृष्टि होती है और यह पात्र नूतन कल्पना 
हैं, इसी कारण डंटन ने इसमें काव्य कला का चरम उत्कर्ष माना 
है। 
इस प्रकार की निरपेक्ष दृष्टि डंटन के विचार से उच्चतस शक्ति है । 
सस्त संसार का साहित्य देखने पर उन्हें इस निरप्ेक्ष दृष्टि के दो-गा तीन कवि 
क्‍ भले जिनमें शेक्सपियर मुख्य हैं । शुक्ल जी कहते है कि शेक्सपियर के ताटकों 
। ग्रत्त: प्रकृति वाले पात्रों के साथ अधिकांश बह हैं, जिनकी भाव व्यंजना के 
॥ध पाठक या दर्शक का पूर्ण तादात्म्य हो जाता है । जूलियस सीज़र इसका उदा- 
शैण है | डंटन के मतानुस्तार शेक्सपियर की निरपेक्ष दृष्टि का सर्वोत्तम उदाहण 
लेट है । हैमलेट अपनी माता के चरित्र का पतन तथा विश्वासघात देखकर 
क्षुब्ध हो उठता है और इस स्थिति विशेष के कारण वह भी वर्ग विशेष 
भ्रन्तगंत भ्रा जाता है | उसके बहुत-से भाषणों को सहृदय ग्रहण कला है । 
शत जी कहते हैं कि उनके मतानुसार ऐसी मनोवृत्ति का भ्रदर्शन जो किसी 
में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल बाह्य मनोरंजन का कुँत्रिम खेल 
ग। परन्तु इंटन ने ऐसी हो मनोवृत्ति का चित्रण वृतन सृष्टिकारिणी कल्पना 
रा पेबसे उज्ज्वल उदाहरण माना है । इस प्रकार भारतीय साहित्य में जहाँ रसा- 
। के को मुख्य माना गया है वहाँ परिचिम में केवल बेचित्र्य श्ौर कुतूहल को 
। * यान दिया गया है । शुक्ल जी पाइचात्य मत से सहमत नहीं हैं । 


। 
| कलण की इस नतन सष्टि निर्माण बाली कल्पना का प्रभात भारतीय 
पर / री 00 हैं में यह काव्य-समे 

पक भी पड़ाहै। दुक्‍ल जो कहते हैं योरुप में यह काव्य-समीक्षा का 
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सूत्र बन गया है। परन्तु भारतीय साहित्य में यह शास्त्रीय सिद्धांत न होकर ५ 
भ्र्थबाद के रूप में कवि और कवि कर्म की स्तुति के रूप में ग्रहण किया गया. ह 
इस नवीन सृष्टि की कउपना के कारण पाइचात्य कवि दूसरे जगत की बार्त 
कहने लगे, एक अन्य जगत का बर्णन अपने काव्य में करने लगे। शैली क 
पश्चात्‌ यह विचार प्रवृत्ति और बढ़ गए । यह प्रव॒ुत्ति योरुप बे. पुनरुत्थान कॉ$5 
में आरम्भ हुई, यह उस युग-विशेष की ही प्रतिक्रिया थी । शुक्ल जी कहते ६ 
कि इसे युग से पहले काल में काव्य की रचना काल को अखण्ड, अनन्त आ' 
भेदातीत मानकर और लोक एक सामान्य सत्ता समभकर की जाती थी । इर्ख 
विचार के कारण काब्य रचना देश, काल और समाज की परिस्थिति को ध्यान #* 
रखकर नहीं की जाती थी । कवि लोग समाज की विभिन्‍न रुचियों और परढि- 
स्थितियों का ध्यान नहीं रखते थे । परन्तु इस अ्रभाव की ओर पुनरुत्थान काल 
में ध्यानं गया और साहित्य शास्त्रियों ने व्यक्तिवाद की एक नवीन विचारधारा 
प्रतिष्ठित की । इस प्रवत्ति को लेकर पश्चिमी साहित्य व्यक्तिगत त्रि 
बिशेष बैचित्र्य प्रस्तुत करने में एक-दूसरे से होड़ करने लगे । 

जब किसी “याद” का प्रभाव काबव्य क्षेत्र में होता है तो वह उस का के 
तत्बों को पीछे हटाकर अपना स्थान प्रमुख बना लेता है, यह बात योरुप मेँ 
हुई । काव्य क्षेत्र में लोक का क्‍या स्थान है और व्यक्ति का क्‍या स्थान है ? 
लोक में भिन्‍नता तथा अभिन्‍नता दोनों हो मिलती हैं परन्तु फिर भी एक 
लामान्य रूप, आकृति तथा अन्‍न्तरभूमियों का ऐसा प्राप्त होता है कि जहाँ अख्िि"र 
न्मता होती है, एकता होती है। ये अ्रन्तभूमियाँ नर समष्टि की रागात्मक । 
प्रवृत्ति में प्राव्त होती हैं | सर्वंमान्‍न्य भावों को जिसको मानव मात्र समान रूप 
से ब्रहण करता है उसी के श्राधार पर भारतीय साधारणीकरण के सिद्धांत की 
प्रतिष्ठा की गई। इन अन्तभू मियों का सम्बन्ध मानव हृदय से है जो कि बाह्य 
सम्यता तथा कृत्रिमता पर आधृत नहीं है । इसका सम्बन्ध हृदय की मूल वास- 
नात्मक सत्ता से है । क्‍ 


योरुष में व्यक्तिवाद की ब्रवत्ति ने स्वच्छन्दता आन्दोलन के उत्तरकाल में 
एक अत्यन्त विक्ृत रूप धारण कर लिया | यदि व्यक्तिवाद को पूर्ण रूप से 
माना जाय तो कविता करने का कोई लाभ नहीं | क्‍योंकि व्यक्तिवाद के 
प्रनुखार एक हृदय की दूसरे से कोई सामानता नहीं और जब समानता नहीं _ 
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*- तो वह हृदय उस कबिता को, कैसे ग्रहण करेंगे, जिसकी रचना एक ही भावना 
को हजारों लाखों व्यक्तियों के एक ही रूप से ग्रहण करने के लिये की जाती 
। व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति की अवस्था में तो यहीं सम्भव है कि हृदय द्वारा 
आामसिक या भीतरी ग्रहण की भावना को छोड़ कर केक्ल बाह्य व्यक्तिगत 
विज्ञेषता के वैचित्र्य को ही लिया जाये जो कुतृहल उत्पन्न कर देता है। इस 
अकार योरुप में कल्पता द्वारा कृत्रिम हृदय सुष्टि करने को ही कबिता का 
ध्येय माना जाने लगा । इस प्रकार योरुप में जहाँ विशेष के विधान करने बरी 
प्रवृत्ति रही, भारत में विशेष को सामान्य बनाने की भावना रही | भारतीय 
वाण्णी ने वे भेंदों में भभेदता, अभभिन्‍नता के भावों को सब सामान्य के होते 
ग्रहण कर साधारणीकरण का सिद्धान्त श्रतिष्ठित किया । परन्तु योरुष में 
 असिन्‍नता, श्रभेदता के स्थान पर मित्रता और भेद का निर्माण किया गया जो 
। जज कत हंल ञ्रौर चमत्कार प्रधान होती थी । 
है नेरुप में काव्य के अन्य सब पक्षों को छोड़कर कल्पना आर ब्यक्तित्व 
जौर दिया गया | शुक्ल जी कल्पना को काव्य का बोध पक्ष मानते 






प्र ३५ 
है को कवि या श्रोता की रूप व्यापार योजना को प्रेरित करने वाले कुछ भाव 
था. सनोविंकार होते हैं। इस कारण भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता 


"दी रस के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। योरुप का काब्य केबल आनन्द 
है जल द्ाण को तथा क्‌ृतृहल देखने की ही वस्तु रह गई। 


ड्स कल्पना श्रार व्यक्तित्व के भ्राधार पर पश्चिम में क वाद बने । 
ने श्रपना भ्रभिव्यंजनावाद प्रस्तुत कर कला की झनुभूति को ज्ञान या 
स्वरूप मातने पर बल दिया । कोचे ने इस कल्पित ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान 
था विचारप्रसूत ज्ञान से सर्वथा भिन्‍न माना । इन्होंने भावों तथा सज्ो- 
विकारों को भी काव्य विधान का भ्वयव नहीं माना । परन्तु फिर भी. उन्हें 
कारों को के रूप में भावों की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा । 
योरुप में विशेष को इतना भ्रधिक महत्त्व प्राप्त हुआ कि बहुत-से स्थानों 
पर आलोचना भी काव्य में होने लगी । कला की कृति की परीक्षा के लिए 
विवेचन पद्धति को लगभग त्याग ही दिया गया। शुक्ल जी कहे है कि 
भारतीय मासिक पत्रिकाओं में जो भ्रदभुत झौर रमणीय शब्दावली मिलन) 
_ है वह विशेष की प्रवृत्ति का प्रभाव है। पश्चिम में कोई भी साहित्यिक 
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या प्रब॒त्ति अधिक समय तक नहीं चलने पाती और इस कारण बीसवी शर्त 
के काव्य क्षेत्र में वहाँ गड़बड़ी और अव्यवस्था फैल गई । कठिता में स्वा'ः 
बिकता हो चाहे नहीं परन्तु कोई विचित्रता, नवीनता अवश्य ही होनी चार 
कुछ लेखक इसी विचार से नवीन प्रकार की खलता, वक्रता, असम्ब--_ 
अ्रनगलता ञ्रादि का प्रदर्शन काब्य में करने लगे ।' काव्य की विशुद्ध भाव 
को अपनाने बाले कुछ ही कवि रह गये । योरुप के अन्दर गत अधं-शताब्दी 5 
हुए 'रहस्यवाद', 'कलावाद' के श्रान्दोलन झ्राज मृत स्वीकार किये जाते ह | 
वहाँ का साहित्य वग अब वादों के कृत्रिम भमेले से निकलकर विशुद्ध की 
को ग्रहण करना चाहता है । वादों के प्रति वहाँ पर एक घणा का भाव उत्पर्नत 
हो गया है । शुक्ल जी के विचार से काव्य आत्मा हनन करने की जो “' 
प्रवत्ति थी वह श्रब॒ समाप्त होने लगी है। काव्य की आत्मा रसानुभूति 
फिर से स्थान प्राप्त होने लगा है । । 
प्रइन ३१  साधारसतीकरण के सम्बन्ध सें शक्ष्य जी के विचारों की 
विश्लेषण करते हुए बताइये कि वह भारतीय श्रायायों ले किस सीमा तक 
साम्य रखते हैं । 
उसर साधारणीकरण शब्द का सम्बन्ध भारतीय रस सिद्धान्त सो 
चला आ रहा है। जब कविता का श्रोता या पाठक तथा नाटक का दर्शोर्क 
जिन विषयों को मन में स्थापित करके रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्याडिएं 
भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीय॑ ब्रादि भावनाओं का गअ्रनुभव करता है में 
ग्रकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखने वाले नहीं होते बल्कि वे भाव संसार 
के मनुष्य मात्र की सत्ता पर प्रभाव डालते हैं। एक ही काव्य को अनेक 
मनुष्य पढ़ते हैं। एक ही नाटक को अनेकों दर्शक देखते हैं, परन्तु सब के सब ै 
एक-सी ही भावनाओ्रों का अश्रनुभव करते है । इसका एक कारण यह है कि _ 
उन भावनाओं को मिश्रित करने वाला स्रोत एक ही स्थान से प्रवाहित होता 
है और वह सामान्य रूप से सब के हृदय को प्रभावित करता है। साधारणी- 
करण के सम्बन्ध में शुक्ल जी अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, “जब _ 
तक किसी भाव का कोई विषय इस रूये में नहीं लाया जाता कि वह 
सामेन्यत: सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बी- 
धन की पर्ण शक्ति नहीं झ्राती । इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ (साधा- 
रणीकरण) कहलाता है ।” इस मत से यह प्रकट होता है कि सर्वेश्लेष्क 
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आर सच्चा कवि वही है जो कि लोकह॒दय को अपने काव्य द्वारा स्पज्ञ करके 
प्रभावित करता है । इस लोकहृ॒दय में जब व्यक्ति का हृदय लीन हो जाता 
है तो वह दशा रस दशा कहलाती  है। शुक्ल जी साधारणीकरण आलम्बन 
तब धर्म का मानते हैं । इस प्रकार से साधारणीकरण आश्रय का न होकर 
के आालम्बन का होता है। काब्य में वणित कुरूप और दु:शील स्त्री को यदि 
कोई पात्र प्रेम करता है तो वह स्त्री आलम्बन होते हुए भी श्यृंगार रस की 
अनुभूति नहीं करवा सकेगी। इस प्रकार का काव्य विधायक न होकर भाव 
प्रदर्शक होगा । विभात्र पक्ष तो तभी होगा जब उस ब्रालम्बन के प्रति 
मनुष्य मात्र की प्रेम भावना होगी । साथ ही सच्ची और पूरी रसानुभूति के 
लिए भाव पक्ष और बिभावषक्ष का सामंजस्थ आवश्यक है । भाव प्रदर्शक 
क्राव्यों से पाठक या श्रोता अपनी ओर से झपनी भावना के झनुसार आलम्बन 
क्का ख्रारोप किए रहता है । 
काव्य का विषय सर्देव ही विशेष होता है। बह सामान्य या जात का 
न लाकर व्यक्ति को सामने लाता है। साथ ही बिम्ब-ग्रहण भी 
ठ््यर्वित विशेष को हो सकता है। सामान्य या जाति का नहीं । बतेमान काल 
जज यह विचार स्थिर हो चुका है । बहुत-से भ्रादमियों के रूप गुण बिबेचल द्वारा 
कोई वर्ग या जाति निश्चित करना तथा बहुत-सी ब्रातों को इकटठा करके 
क्रोई सिद्धान्त स्थिर करना विज्ञान अथवा निहचयात्मक बुद्धि का व्यवसाय है 
् क्राव्य का नहीं । इस बात से यह तथ्य निकलता है कि शुद्ध काब्य की उक्ति 
सामान्य तथ्यकथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं होती । सिद्धान्त की भांति 
क्रविता में अर्थ ग्रहण से ही काम नहीं चलता बल्कि बिम्ब ग्रहण कराने की 
ज्रावश्यकता होती है। यदि यह कहा जाय कि क्रोध में भनुष्य बावला हो 
. जाता है तो इस उक्त से अर्रग्रहण ही होता है। काध्योक्ति तो हमारे 
... सम्मुख ऋद्ध मनुष्य के उग्र वचनों और उन्मत्त चेष्टश्रों की कल्पना में 
प्रस्तुत कर देती है और बिम्ब ग्रहण करवाती है। 
बिम्ब ग्रहण के सिद्धान्त में तथा विभावन ब्यापार के साधारणीक्रण में 
विचार करने पर कोई विरोध नहीं मिलता । विभाव आदि के प्रतीत होने 
का यह तात्पय नहीं कि रसानुभूति के समय श्रोता या पाठक के मन में 
प्रालम्बन या विशेष बस्तु की मूत्त भावनों के रूप भें आकार सामान्यतः 
. व्यक्षित मात्र या वस्तु मात्र के अर्थ संकेतों के रूप में आते हैं। साधारणी- 
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शश्थ का तो प्रभिप्राय यह है कि दशक या पाठक के सम्मुख जो वस्तु विशेष « 
छाती / वह जिस प्रकार से काव्य में चित्रित आश्रय के भावों का आ्रालम्बत । 
ही है उसी प्रकार से समस्त हृदय समाज का भ्र लम्बन हो जाए । इस प्रकार / 
धृकत जी के अनुसार साधारणीकरण के ये तथ्य निकलते हैं: (१) काव्य में 
बलणित तथा प्रदर्शित आलम्बन सबके भाव का आलम्बन हो जाय परन्तु इस कथत 
है यह तात्पयं नहीं कि व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की बजाय केवल वस्तु 
या व्यक्ति मात्र का बोध रह जाता है । (२) जिस प्रकार आलम्बन श्राश्रय 
का भाव होता है उसी प्रकार से समस्त पाठकों का या दर्शकों का भाव हो 
जाय | कभी-कभी यह अ्रवश्य होता है कि पाठक अथवा दर्शक की मनोवृत्ति 
या संस्कार के प्रभाव से उसकी कल्पना में काव्य-वर्णित व्यवित विशेष के... 
स्थान पर उसी से धर्म गुण साम्य रखने वाली मूर्ति विशेष ञ्रा जाती है । जैसे ह 
कि किसी पाठक या श्रोत्ता का किती सुन्दरी से ्रेम है तो उसको श्यंगार रस 
की कविता का रसास्वादत करते समथ आलम्बन रूप में उसकी उस प्रेयसी की 
एक कल्पित मूर्ति सामने भ्रा जाय-ी परन्तु यह मूर्ति भी विशेष की ही होगी, 
तासान्य की नहीं परन्तु वह मूर्ति ऐसी अ्रवश्य होगी जो कि काव्य में प्रस्तुत 
भाव का आलम्बन हो, उसी भाव को पाठक के मन में जगाए जिसकी व्यंजना 
(य प्रथवा कवि कहता है । वहू तो ठीक है कि आ्रालम्बन का व्यक्ति तो 
विशेष ही होता है परन्तु उसमें ऐसे सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा कीं जाती है 
जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का 
थोड़ा या बहुत उदय होता है । बात यह है कि काव्य में झआलम्बन रूप में 
वर्णित व्यक्ति विशेष सप्रान प्रभाव वाले कुछ धर्मों के लिए होने के कारण 
सब के भावों का आलम्बन हो जाता है । साथ ही साथ मग्न पाठक यह भी 
नहीं सोचता कि यह मेरा आलम्बन है श्रथवा किसी दूसरे का । दर्शक या पाठक 
का मन तो लोक हृदय में खो जाता है, उसका अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं 
रहता । 
भारतीय आचार्यों मे भट्टनायक ने साधरणीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत 
किया और कहा कि विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी सभी साधारण रूप 
में प्रस्तुत किये जाते हैं । श्र्थात्‌ जब सीता को कामिनी रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है तो वहां विशिष्टता के रूप में सामान्य बन जाती है। जब पाठक 
या दर्शक अभिधा अर्थ को ग्रहण करके भावकत्व द्वारा अप्रने-पराये की अनु 
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द भूति से दूर हो जाता है तब वह सहृदय भोजकत्व शक्ति के द्वारा भाव का 
रसास्वादन करता है । अभिनव गप्त ने. भट्टनायक के भावकत्व तथा भोजकत्व 
को स्वीकार करते हुए भी साधारणीकरण को माना है। साधारणीकरण 
का अर्थ इनके अनुसार भाव की सामान्य भूमि पर पदुंच जाता है जहाँ पाठक 
व्यक्ति भाव की चित्त वृत्ति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। शुक्ल जी ने 
वस्तुनिष्ठ दृष्टि के कारण आलम्बन पर बल देते हुए उसी का साधारणी- 
करण माना है । वह कहते हैं कि कवि अपने काव्य में ऐसे गुणों को श्रंकित 
करता है कि वहन केवल आश्रय का वल्कि समस्त समाज का विषय बन 
. जाता है | परन्तु एक और भी स्थिति हो सकती है जो कि रस की नीची 
. दया है अर्थात्‌ श्रोता दर्शक उस भाव का अनुभव न करके जिसकी 
. व्यंजना आश्रय या पात्र अपने आलम्बन के श्रति करता है बल्कि वह उस 
« व्यंजना करने वाले पात्र के प्रति किसी अन्य भावों का अनुभव करता है। 
उदाहरण के लिए जब कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य किसी निर्बाघ या हीन 
व्यक्ति पर ग्रत्याचार या क्रोध करता है तो पाठक के हृदय में उस व्यंजित 
क्रोध भाव क्रा रसात्मक संचारन होकर उस व्यंजना करने वाले पात्र के 
प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाएगा । पाठक या दशक आश्रय के साथ 
तादात्म्य न करके शीलद्रष्टा या प्रकृतिद्रष्टा के रूप में उक्त पात्र को ग्रहण 
. करेगा। यह प्रभाव भी रसात्मक होगा तथा उस पात्र का आलम्बन दशेक या 
पाठक का आलम्बन नहीं होता बल्कि वह पात्र ही उनके किसी भाव का 
आलम्बन बना रहता है | तादात्म्य तो कवि के उस व्यक्ति भाव के साथ 
होता है जिसके अनुरूप कवि पात्र का स्वरूप संगठित करता है । इस प्रकार 
पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलम्बन होता है पाठक 
या श्रोता के भी भाव का झलम्बन हो जाता है। ऐसी स्थिति में कवि आश्रय 
होता है। ग्राश्नय व्यंजित भावों को जब पाठक या दशक ग्रहण नहीं कर 
सकते तब वह परितुष्ट दशा में रह जाते हैं और उनकी तुष्टि तभी होती है 
जब कोई दूसरा पात्र प्रथम पात्र का विरोध किया या वचन द्वारा करता हे 
जैसे क्रोधी परशुराम के कठोर बातों का उत्तर लक्ष्मण देते हैं । 


उपयुक्त स्थितियों में रसानुभूतियों की दो भिन्‍न कोटियाँ हैं, प्रथम जहाँ 
श्रोता या दर्शक झाश्रय से तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो वह अपनी 
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पृथक दशा को भूल जाता है | दूसरे जब वह आश्रय से तादात्म्य 
सकता तो उसकी पृथक सत्ता रहती है । 
झाचाय॑े नगेन्द्र, ने आश्रय के साथ तादात्म्य स्वीकार नहीं किया। वे 
'कहते हैं प्रत्येक प्रकार में चरित्र के साथ तादात्म्य सम्भव नहीं । पाठक 
तादात्म्य तो कवि के भाव से होता है, उस प्रकार श्राश्नयगत भावों के ऑल 
'के प्रइन की समस्या भी सुलभ जाती है । ४ 
श्राचार्य शुक्ल अभिनव गुप्त के मत से पाइचात्य काव्य-शास्त्र और 
' श्राघुनिक मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण कुछ भटक गए हैं । इनकी व्यवस्था 
में व्यापकता अवश्य है, जिस आलम्बन तत्त्व के साधारणीकरण के आश्रय के. 
तादात्म्य पर शुक्ल जी ने बल दिया है, वह प्राचीन आचारयों के आरोपवाद 
तथा श्रनुभूतिवाद से झ्रागे की स्थिति: है । जिस प्रकार . शुक्ल जी का भाव _ 
प्राचीन आचार्यों से साधारणीकरण के सम्बन्ध से भिन्‍न है, उसी प्रकार 
आचार्यों के सत्वोद्रेक तथा शुक्ल जी के सात्विक भाव में अ्रन्तर है | क्योंकि _ 
सत्वोद्रेंक प्रकृतिगत है और सात्विक भाव -झ्रादर्श, मर्यादा का सूचक है । 
वास्तव में आश्रय के साथ भांव तादात्म्य से काव्य-आनन्द प्राप्त नहीं हो _ 
सकता है। रागानुभूति भ्रवश्य होती है। काव्यास्वाद के लिए निर्य॑क्तिता । 
तथा स्विद्श्रांति की स्थिति अत्यन्त श्रावश्यक है। शुवल जी का मत यद्यपि 
आचार्यों से कुछ भिन्‍नता रखता है परन्तु रस-साहित्य में इसका अपना एक ; 
विशिष्ट महत्त्व है और स्थान है । हु! 
भइन २२०>व्यक्ति-वचित््यवाद क्या है ? शुक्ल जी के विचारों को इस 
सम्बन्ध में व्यक्त कीजिए । 
. उत्तर-भारतीय काव्य में रस॒को काव्य की आत्मा माना गया है। 
वर्तेमान काल में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस मत के प्रबल पोषक और प्रति- 
ष्ठापक रहे हैं। राम के ही कारण भारतीय काव्य में साधारणीकरण का 
महत्त्व बढ़ा । परन्तु पश्चिम के दृश्य-काव्यों का प्रधान लक्ष्य शील वेचित््य 
अथवा श्रंत:प्रकृति वेचित्र्य ही है । यह दर्शक में आइचर्य तथा कुतूहल को 
उत्पन्त करता है । जब दर्शक हृदय काव्य में वैचित्र्य का साक्षात्कार करता है 
तो उसके प्रभावस्वरूप तीन बातों की सम्भावना है--“१. आइचय प्रसादन, 
२: आइचयंपूर्ण अवसादन, ३. कुतूहल मात्र । 
आदचर्य पूर्ण प्रसादन वास्तव में हर्ष को उत्पन्न करता है। सत्यभाव की 
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प्रधानता होते पर ही इसका आस्वरादन होता है। यह शील के चरम उत्कषऋ 
से प्रापा होता है। जब पात्र का अ्रथवरा चरित्र का शीत अपनी चरम सीमा 
पर प*च जाता है तो इसकी अन॒भूति होती है । भरत, राम की पादुका लेकर 
विरक्‍्त रूप से बैठ जाता है, राजा हरिइर्चन्द्र अपनी ही पत्नी से अपने पुत्र को 
मृत्यु पर आधा कफन मांगता है, यद्यपि वह अपना शरीस्जस्त्र का भाग ही 
कफन बताती है । 'नागानन्द' नाटक में भूखे गरुड़ को जो भूतवाहन अपना मांस 
खाने के लिए अनरोध करता है--यह इस प्रकार के शील-चर्मोत्कष के दृष्य 
हैं ग्रथवा इनमें इतना सुन्दर शील वैचित्र्य है कि श्रोता या दशक के हृदय में 
इन पात्रों के प्रति आइचय मिश्रित श्रद्धा या भक्ति का संचार होता है। ऐसे 
पात्रों के साथ श्रोता अथवा पाठक का तादात्म्य भाव व्यजना के समय हो 
जाता है । 

दूसरा प्रभाव अर्थात आइचयंपूर्ण अववादत तामप्री वृत्ति और शील के 
घोर पतन का सूचक है। इसमें पात्र की तामसी वृत्तियों का चिंत्रण देखने से 
श्रोता या पाठक को हर्ष नहीं होता, क्‍्लेश उत्पन्न होता है । इस स्थिति में 
पात्र तथा दर्शक या पाठक का तादात्म्य नहीं होने पाता । उदाहरण के लिए 
किसी काव्य या नाटक में हण सम्राट मिहिरगुल किसी निरीह व्यक्ति के पहाड़ 
पर से गिराए जाते सभय रोने, चिल्लाने, तड़पने आदि की भिन्‍न-भिन्‍न चेष्टागओं 
पर विभिन्‍न ढंगों पर आह्वाद और आनन्द व्यंजित करता है । उसके इस 
. और आनन्द में कोई दर्शक या पाठक उसका साथ नहीं देगा, उनक 
हृदय उस व्यंजना को स्वीकार नहीं करेगा, इसी स्थान पर दशक या पाठव 
हृदय में क्षोभ तथा कोप उत्पन्त होगा । इसी प्रकार की दुःशीलता को देखकर 
दर्शक में पात्र के प्रति झाइचयेमिश्वित विरक्ति तथा घृणा आदि उत्पन्न 


होगी । 


इन उपर्यकत सात्विक और तामसिक वृत्तियों की आदइचगमंजनक विभिन्‍नता 
सामान्य वृत्ति या प्रकृति से उनके उत्पन्न होने की मात्रा में होती है। किसी में 
कम हो सकती है, किसी में अधिक । यह वृत्तियाँ किसी वर्ग विशेष की प्रकृति 
मानी जा सकती हैं । जसे हम भरत को शीलवानों की प्रकृति के ग्रन्त्गंत तथा 
मिह्ठटिरगुल को क्र प्रकृति के भीतर मानेंगे । परन्तु कुछ विद्वानों का ऐसा मत 
है कि ऐसी ग्रद्वितीय प्रकृति भी होती है ओ कि किसी वर्ग-विशेष के ग्रन्तगंत 
नहीं रखी जा सकती । इस प्रकार की प्रकृति के साक्षात्कार न तो स्पष्ट रूप 
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से प्रसादन ही होगा और न ही ग्रवसादन -केवल एक. प्रकार का मनोरंजन 
तथा कुतृहल मात्र ही होगा। पाइचाय विद्वान डंटन (7००१००७ ए78॥॥8 ॥) णा- 
£0/ ) इस प्रकार ( )7७77773608 0० 8050!008 ४४३07 ) का सूचक ओर काव्य- 
कला का चरमोत्कर्ष मानते हैं | डंटन यह कहते हैं कि नाटककार अथवा कवि 
पात्रों या चरित्रों की उक्तियाँ, अपने श्रापो उनकी स्थिति में कल्पित 
करके करते हैं | कहने का तात्पय॑ यह है कि एक स्थिति विशेष में वह पात्र से 


* जो कुछ भी कथन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वह यह सोचते हैं कि यदि 


वह इस स्थिति-विशेष में होते तो वह क्‍या कहते । इस प्रकार अपने ही बचनों 
को वह उस पात्र से कहलवा देते हैं । इस प्रकार नाटककार या कवि अपनी ही 
प्रकृति, अपने ही विचारानुसार पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हैं । ऐसे कवियों 
अ्रथवा नाटककारों की दृष्टि सापेक्ष होती है । परन्तु डंटन तो निरपेक्ष . दृष्टि 
वालों को ग्रहण करता है क्योंकि ये लोग एक नवीन नर-प्रकृति का निर्माण 
करते हैं श्रौर इस निर्माण की समस्त कल्पना उन्हीं लोगों की होती है । 


3 डंटन ने जिन कदियों को माना है उसके दी-तीन उदाहरण ही विश्व-साहित्य 
उपलब्ध हैं । इनमें प्रधान स्थान विलियम शेवसपीयर (७7॥]89 8॥8%6४- 
7९६76 ) का है। परन्तु शेक्सपीयर के नाटकों में भी ऐसे नवीन पात्रों का 
ग्रभाव ही है, उनमें भ्रधिक संख्या ऐसे पात्रों की दी है जिनकी भाव व्यंजना 
के साथ पाठक तथा दशेंक के भावों का तादात्म्य हो जाता है। उदाह रणाथ 
नाटक जूलियस सीज़र में जब अटोनियो एक लम्बा भाषण देता है और उससे 
जो क्षोभ उमड़ा पड़ता है, उसके साथ किसी हृदय का तादात्म्य नहीं होगा ।' 
हैमलेट को डंटन निरपेक्षता को दृष्टि का उदाहरण मानते हैं । परन्तु यदि 

हैमलेट के चरित्र का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसकी 

मनोवृत्ति एक ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति है जो ग्रपनी माता का घोर विश्वासघात 
झौर उसका जघन्य शीलच्युति देखकर अर्ध॑विक्षिप्त हो गया हो । परिस्थिति के 
साथ उसके वचनों का श्रसामंजस्य उसकी बुद्धि की अ्व्यवस्था का द्योतक 
है । इस प्रकार से हैमलेट का चरित्र भी एक वर्ग-विद्येष के अन्तर्गत आ जाता 
है । इसके बहुत-से कथनों के साथ दर्शक तादात्म्य स्थापित करतः है । परन्तु 
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बह मनोवृत्ति या चरित्र एक कृत्रिम तमाशा होगा जो किसी भी मनुष्य को 
नहीं हो सकती, परन्तु डंटन ऐसी मनोवृत्ति के चित्रण को नूतन सृष्टिकारिणी 
कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण मानते हैं । 

यह नूतन दृष्टिकारिणी अथव। नूतन निर्माण की कल्पना की चर्चा योरुप 
की भांति भारत में भी चलती आ रही है परन्तु हमारे यहाँ इसको अथ्थवाद 
के रूप में, कवि और कविकर्म की स्तुति के रूप में ग्रहण किया गया है 
शास्त्रीय सिद्वांत या विवेचन के रूप में नहीं, जंसा कि पशिचिप में है। इस 
सूत्र के प्रचार का परिणाम योरुप में यह हुआ कि कबियों ने ऐसी अनुभूतियों 
की व्यंजता करती आरम्भ कर दी जो न तो उनकी शभ्रपनी होती है, और न 
ही किसी अन्य की । शेली के पश्चात्‌ इस प्रकार के कवि हुए । 


इस प्रकार की नूतन निर्माण की कल्पना की प्रवृत्ति योरुप में पुनरुत्थान 
काल में हुई | यह प्रवृत्ति का सीमा से बाहर पहुंचा हुमा रूप है । इस प्रवृत्ति से 


: पूर्व काव्यरबना काल को अखंड, अननाः और भंदातीत मानकर तथा लोक को 


एक सामान्य सत्ता समझ कर की जाती थी । बह सदंव एक ही भावना को 
सोचते थे । वह यह नहीं सोचते थे कि भविष्य का समय किसी अच्य प्रकार 
का होगा, कि सामान्य जनता के समहों में भी सभ्यता विकास का अन्तर 
होगा । न ही वह यह सोचते थे कि संसार में भिन्‍न-भिन्‍न रुचियों और प्रव- 
त्तियों वाले व्यक्ति हैं परन्तु पुनरुत्थान काल से यह रूढ़िवाद समाप्त हो 
गया और व्यक्तिबाद ने जन्म लिया । अब यह प्रवृत्ति हो गई कि व्यक्ति की 
विशेषताओं का वर्णन प्रधान रूप से होने लगा। परन्तु जब काव्य क्षेत्र में 
किसी वाद का प्रवार होने लगता है तो वह काव्य के सार का भक्षण कर 
जाता है । कवि कविता न लिखकर उस वाद को लिखने लगते हैं, वह्ठी उनका 
वर्ण्य विषय बन जाता है। यह प्रश्न भ्रब॒ सामने झाता है कि कलाया 
काव्य के क्षेत्र में लोक और व्यक्ति की उपर्युक्त घारणा कहाँ तक उचित है । 
इस लोक में जहाँ बहुत-सी भिवन्‍नताएँ मिलती हैं वहाँ इसी प्रकार से अभिन्‍न- 
ताएं भी श्ाप्त होती हैं । ज॑से एक मनुष्य की आकृति दूसरे से भिन्‍न है परन्तु 
हम दोतों को ही मनृष्य कहते हैं । इन दोनों में अवश्य ही कुछ ऐसा साम्य 
ग्रथवा अभित्तता होगी कि हम उन्हें मनृष्य कहते हैं । इसी प्रकार से संसार 
में रुचि भिन्‍तता होते पर भी कछ ऐसी ग्रतर्भूमियाँ प्राप्त होती हैं जहाँ 
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ग्रभिन्‍नतता मिलती है , ये ब्रंतभ मियाँ नरसमष्टि की रागात्तमिका प्रकृति के 
भीतर हैं । इसी लोक हृदय की सामान्य अंतभू मि के आधार पर हमारे यहाँ 
'साधारणीकरण' सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है । यह सामान्य अंतभूमि 
कृत्रिम या कल्पित नहीं है | काव्य रचना की रूढ़ि या परम्परा की नींव 
ग्रत्यन्त ही गहरी है । यह सम्यता विकास, जीवन व्यापारों के परिवतेन पर 
आ्राश्चित नहीं । इसका सम्बन्ध तो हृदय के मूल भीतरी देश से है. उसको 
सामान्य वासनात्मक सत्ता से है । 
स्वच्छन्द्तावाद के आन्दोलन (80707॥0 2॥०ए९४॥९१-) के उत्तरकाल 
में व्यक्तिवाद ने भ्रत्यन्त ही विक्रृत रूप ग्रहण कर लिया । वह कविता ही 
व्यर्थ है जिसमें लोक हृदय का स्थान न हो, उसकी भावना न हो । कविता 
की एक भावना को संकड़ों-हजारों मनष्य ग्रहण करते हैं, परन्तु व्यक्तिवाद में 
जब एक हृदय की दूसरे से समानता ही नहीं तो भाव किस प्रकार ग्रहण 
किया जायगा । इसका परिणाम क्‍या हुम्मा क्रि कविता में मामिक तथ्य और 
हृदय की बातों को त्याग दिया गया और व्यक्ति वैचित्रयः और कुलतूहल मात्र 
ही शेष रह गया | परिचम में कविता के रूप में नकली हृदयों का कारखाना 
जुल गया | कवि अपते हृदय की औरों से भिन्‍नता दिखाने के लिए एक 
काल्पनिक हृदय की सृष्टि करने लगे । 
परन्तु भारतीय काव्य की प्रकृति इससे विपरीत रही है. वहाँ काव्य दृष्टि 
विशेष की बजाय सामान्य के उद्घाटन की ओर रहती है । सामान्य के प्रति 
निधि होकर 'विशेष' भारतीय काव्य में आते हैं। हमारे यहाँ के कवि अपने 
काव्य के भाव समस्त लोक हृदय में संचरित कर देना चाहते हैं । इस प्रकार 
भारतीय काव्य भेद में अ्रभेद की प्रतिष्ठा करता रहा और पाशरचात्य काव्य 
वाणी के भूठ-सच्चे, विलक्षण भेदों द्वारा जनता या पाठक को चमत्कृत करने 
लगा । पद्चिम में कल्पना तथा व्यक्तित्व का प्राधान्य हो गया, काव्य के 
अ्रन्य पक्ष इनकी तुलना में गौण हो गए । कल्पना काव्य का बोध-पक्ष है 
जिससे रूप व्यापार या कवि को अग्रन्त:साक्षात्कार का बोध होता है । परस्तु 
इसके साथ ही काव्य में भाव पक्ष भी होता है जो कि कल्पना को रूप 
योजता के लिए प्रेरित करते हैं और कल्पना में आई हुई वस्तुश्रों में श्रोता 
या पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, श्राइचयं आदि भाव 
या मनोवजिकार होते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्य-क्षेत्र में भाव पक्ष 
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को प्रधानता है और रस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है । परन्तु पश्चिम में 
केवल बोध-पक्ष और कल्पना ही शेष रह गये । काव्य केवल मनोरंजन, 
. विचित्रता, हल्का आनन्द रह गया तथा पाठक या श्रोता तमाशबीनों में. परि- 
._ वतित हो गये । काव्य में कुतृहल मात्र ही रह गया। भारतीय विचारधारा 
इससे सहमत नहीं ! 
यश्चिम में कल्पना और व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रसार हुआ | इटली के 
विद्वान क्रोचे (367०0०]६४७ (7००७) ने 'अभिव्यंजनावाद' के निरूपण में 
कला की ग्रनुभूति को ज्ञानं का बोध के स्वरूप मानने का प्रवल आग्रह किया, 
वह काव्य को कल्पना में आई दस्तु व्यापार योजना का ज्ञान मात्र मानते है । 
वह इस ज्ञान को स्त्रयं मानते हैं । निरपेक्षता के प्रभाव के कारण वह भाव या 
मनोविकारों को भी काव्य की उक्ति का विधायक झवयव नहीं मानते । 
परन्तु अ्भिव्यंजना में उन्हें विवश होकर भावों की सत्ता को स्वीकार करना 
पड़ा है । 
पश्चिम सें ।वशंष या व्यक्ति की प्रधानता को स्थिर रखने के लिए 
अ्रञालोचना भी काव्य रचना के रूप में होने लगी और विवेचन-पद्धति का 
त्याग होने लगा । इस प्रवृत्ति का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर भी पड़ा । हिन्दी 
पत्रिकाओं में भी समालोचना के नाम पर ग्रदभुत और रमणीय शब्द योजना 
के दर्शन होने लगे । परन्तु एक विशेष वात यह है कि पदिचिम में साहित्य 
सम्बन्धी आन्दोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते | यही कारण 
हैं कि वहाँ काव्य में स्वाभाविकता का स्थान नित्य नूतनता ने ग्रहण कर लिया 
है । कविता का प्रमुख ग्वयव नवीनता ही रह गई, परन्तु इसके आधार पर 
सच्ची कविता को नहीं खड़ा किया जा सकता जो लोक हृदय को प्रभावित 
कर सके । योरुप में बादों का युग समाप्त होने को जा रहा है क्‍योंकि यह लोक 


हृदय ही नहीं कवि हृदय को भी सन्‍्तुष्ट नहीं कर सके | स्वाभाविकता को 
काव्य में अपनाना ही पड़ेगा । 
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रसात्मक बोध के विशिश्व॒ रूप 


प्रदान ३३.--श्राचाय शक्‍ल ने रसानुभूति के जो विभिन्‍न रूप तथा 
ध्यापार बताए हैं उन्हें स्पष्ट रूप से समभकाइए। 
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उत्तर --इस जगत्‌ के विभिन्‍न कार्य-व्याय्रारों में ही मनुष्य की कल्पत़ 
उद्बुद्ध होती है और इसी संसार की विभिन्‍न वस्तुओं का अनुभव करू 
उसके हृदय में भावों तथा मनोविकारों का जन्म होता है। बाह्य 
के प्रभाव से ही व्यक्ति में सौंदर्य, माधुये, विचित्रता, भीषणता तथा कस्त 
की भावनाएँ उत्पन्न होती है । जगत्‌ में मनुष्य हर प्रकार की वस्तुएं, ह 
प्रकार का व्यापार देखता है और उसी का प्रभाव उसके हृदय में स्थित 
होकर भाव बन जाता है। इसी प्रकार से प्रेम, भय, भ्राइचये, क्रोध, करुणा 
आदि विभिन्‍त भाव, जिनके उत्पन्त करने- वाले आधार संसार में स्थित, 
उत्पन्न होते हैं । जब हम किसी वस्तु को केबल ऊपरी रूप से देखते हैंतो 
हृदय को स्पर्श नहीं करती, परन्तु -अन्तमु खी प्रवृत्ति होने पर वह हृदब 
को छती सी प्रतीत होती है । जँसे बाह्य रूप होते हैं, वेसे ही भाव हृदझु में. 
विभिन्‍न सुन्दर वस्तुओं के रूप का श्रनुभव होगा | जबकि क्रिया काया : 
भाव का चिन्तन हम करते हैं तो एक चित्र उसका आँखों के सम्मुख प्रस्तुत 
हो जाता है । एक मानसिक चित्र जो हम सोचते हैं वह सम्मुख आता है ॥ 
उस कल्पना चित्र के अनुसार हृदय की भावना तीक्र या मन्द होती है ॥ । 
यदि उसका प्रभाव प्रबल होगा तो भावना तीत्र होगी, यदि निबल हाग्रा 
तो मन्द होगी । | 
यह कल्पना द्वारा विभिन्‍न भावों का रूप विधान मन में दो प्रकार का 
होता है । जो कोई वस्तु हमते कभी देखी हो भावानुसार उसका तथानुरूष 
प्रतिबिम्ब हमारे मन में चित्र की भाँति आकार उपस्थित हो जाता है| यह 
भी होता है कि उस देखे हुए पदार्थ के आकार-प्रकार, रंग, रूप के 3 
पर ही अपने मन की कल्पना के श्रनसार एक नवीन रूप निर्माण कर लिया 
जाता है । इनमें से पहले प्रकार का रूप विधान आम्यन्तर रूप प्रतीति और 
दूसरा कल्पना कहलाता है | वास्तव में इन दोनों का आधार है प्रत्यक्ष अनुभूति 
लिए हुए बाहरी रूप विघान | इस प्रकार से रूप विधानों की संख्या तीन 
हो गई -₹. प्रत्यक्ष रूप विधान, २, स्मृति रूप विधान, ३. कल्पित रूष 
विधान । इन तीनों ही रूप विधानों में रसास्वादन कंराने की शक्ति है। 
कल्पना के चित्र द्वारा एक चेतन मामिक. भनुभूति होती है जो रस का अनुभव 
कराती है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जाग्रत बास्तविक 
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अनुभूति भी विशेष दशाओं में रसानुभूति कराती है। भारतीय आचार्यों ने 
कल्पता के रूप-विधानों द्वारा ही रसानुभूति माना है परन्तु आचार्य शुक्ल अन्य 
दो रूप-विधानों स्मृति तथा प्रत्यक्ष द्वारा भी रसानुभूति मानते हैं । इन दोनों 


द्वारा विशेष दकाग्रों के अन्दर रूप-विधान करने से रसानुभूति कराने की 
क्षमता ग्रा जाती है। 


प्रत्यक्ष रूप विधान ---जव हम किसी प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर उससे जितने 
अधिक प्रभावित होते हैं अ्रथवा वह जितनी गहराई से हमारे अन्तस्तल को 
- स्पर्श करती हैं वह उतनी मात्रा में हमें रसानुभूति करा सकती है। वह हृदय 
जो किसी श्रत्यन्त सुन्दर वस्तु को, प्रकृति की सुन्दरता जो वन, नदी में फली 
हो, प्रस्फूटित होते कुसुम का सौंदर्य देखकर, पीड़ा में व्याकुल प्राणी को 
देखकर, किसी को शत्याचार से पीड़ित देखकर विभिन्‍न भावों से आदर नहीं हो 
जाता, वह काव्य का सच्चा प्रभाव ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। वह 
सुन्दर से सुन्दर कविता द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता । यदि ऐसा मनुष्य इस 
प्रकार को चेष्टा कर रहा हो तो वह सहृदयता की नकल करता है अभ्रथवा वह 
उस रचना के किसी ऐसे अंग की ओर झाक्ित [है जो काव्य-उचित नहीं है । 
बहुत-से कवि भी इसी प्रकार के होते हैं, जो सच्चे भावक कवियों की नकल 
बड़े सुन्दर रूप में करते हैं । 
आचार्य शुक्ल प्रत्यक्ष रूप-विधानों से अर्थ केवल यही नहीं लेते कि आँखों 
देखकर ही किसी वस्तु का ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त वह वस्तु व्यापार 
में शब्द, गन्ध, रस तथा स्परशे भी लेते हैं । कवि केवल पुष्पों, पक्षियों के रंग, 
रूप-आकार का ही वर्णन नहीं करते, उसके साथ वह उनकी वाणी की 
. कोमलता, सुगन्ध आदि का भी वर्णन करते हैं । सच्ची अनुभूति वाले कवियों 
की दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु की ओर जाती है । वे खलियानों और श्रन्य स्थानों 
पर जाकर विभिन्‍न प्रकार की गन्धों का अनुभव करते हैं । वे कवि: तुरन्त 
जोती भूमि की महक, वन में जानवरों द्वारा चरी दव का भी हृदय-ग्राही 
वर्णन करते हैं ।॥ फ्रांसीसी उपन्यासकार जोला ने योरुप के कई नगरों और 
. स्थानों की गन्ध की पहचान बताई हैं । कवियों ने तो कलियों के चटकने तक 
के शब्द का वर्णन कर दिया है । 
वथोंकि काव्य शब्द-व्यापार है और शब्द-संकेतों द्वारा ही हृदय में उनकी 
अनुभूति कराने, उनका रूप स्थापित कराने का प्रयत्न करता है । इस कारण 
| 
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काव्य-समीक्ष कों और साहित्य-मीमांसक काव्य की प्रक्रिया से & 
वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन कल्पना द्वारा ही करते हैं। इसके साथ 
पाठक तथा श्रोता को भी अपनी कल्पना-शक्ति का उपभोग करके मानस 
साक्षात्कार में उनके आलम्बन की सहायता से रसानुभूति करता है | कल्पना 
द्वारा कवि-कर्मं को निरूपण होने पर विधान का कल्याण पक्ष ही दृष्टि 
में रहना और प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभूति की बातों को अलग रखना स्वाभाविक 
ही है । शुक्ल जी एक उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि एक प्रकार के रूप-व्यापार को हम विभिन्‍न स्थितियों बिल्कुल सजीव, 
चित्र-रूप में तथा काव्य-रूप में देखते हैं । प्रथम स्थिति के अतिरिक्त अन्य दो 
स्थितियों को श्रलग रख दिया । इस प्रकार प्रत्यक्ष या वास्तविक को एक 
ओर रख दिया। इस प्रकार प्रथम (प्रत्यक्ष) को स्थान न देखकर केशव जैसे 
कवि ने कला को अपनाया । )] 


आचार्य शुक्ल कहते हैं कि योरुप में यह कला-भाव बहुत अधिक बढ़ 
गया । कवि ने प्रत्यक्ष या वास्तविक को त्यागकर अपना एक ग्र॒लग 
काल्पनिक जगत” बना लिया। कला-समीक्षकों ने यह विचार उत्पन्न करने 
की चेष्टा की, कि जैसे कवि के कल्पना-जगत्‌ में प्रत्यक्ष तथ्य नहीं है इसी 
अकार उस कवि की व्यंजित अनुभूतियाँ भी जीवन में प्राप्त नहीं हो सकतीं। 
उसे श्रकार कला छाब्द ने काव्य को केवल सजावट, तमाशा, मनोरंजन अथवा 
मनवहलाव की वस्तु बना दिया । शुक्ल जी कलावाद के विरुद्ध हैं और 


उनका विचार है कि प्राचीन आ्राचार्थों ने काव्य को कलाओं में इसी $ 
नहीं माना । 


“तात्मक अनुभूति की विशेषता उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति से अलग करती 
है । यह विशेषता भारतीय साहित्य में साधारणीकरण के अन्तर्गत ली गई है। 
साधारणीकरण का भर्थ है कि आश्रय का (भाव-व्यंजना करने वाला पात्र) 


: आलम्बन सभी सहूृदयों का आलम्बन बन जाता है और उसी की भांति रसा- 


नुभूति करते हैं। इस स्थिति में सहृदय अपनी सत्ता भूल जाता है, अपने 
व्यक्तित्व का तिरोभाव करके निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा काव्य 


. प्रस्तुत. विषय को ग्रहण करते हैं । पाइचात्य समीक्षकों ने इसे अहं का विसर्जन 


और निर्स्संगता (70075078॥60ए7 &70 १०४७०७॥7०॥४) कहा है । यही 


ब्रह्म।नन्द सहोदर, चिन्मयथ आनन्द, विभावन-व्यापार का अलौकिकत्व है। 
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इस प्रकार के शब्दों द्वारा पाइचात्यों ने वाग्जाल की रचना की । डॉ० पग्रैडले, 
._ जिल्होंने 'कला कला के लिये' सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की, कहते हैं कि काव्य 
आत्मा है। डॉ० मकेल कहते हैं, “काव्य एक अखण्ड तत्त्व या गाज़ित है 
जिसकी गति अमर है ।“ बंगाली साहित्य के माध्यम से हिन्दी में भी कुछ. 
इसी प्रकार का स्वर सुनाई पड़ता है 


शुक्ल जी का विचार है कि जिस प्रकार काव्य-वणित आलम्बरू का 
कल्पना द्वारा साधारणीकरण होता है इसी प्रकार कुछ आलम्बनों के 5 यक्ष 
_ आने पर लोक या सहृदय से हमारा तादात्म्य होता है और इनमें मी स वा- 
रणीकरण की भांति व्यक्तित्व तिरोभाव हो जाता है । इस प्रकार से 
आचाय शुक्ल प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अन्‍्ठगंत 
मानने में कोई बाघा नहीं समभते । अन्य के भावों के आलम्बनों के रूथ॑ 
हमारा हृदय ऐसे ही तादात्म्य करेगा जेसे अन्यों का हमारे भावों के आन- 
म्बनों सेकरता है। परन्तु यह अवश्य है कि वे प्रत्यक्ष आलम्बन मनज्य 
मात्र के भावों को प्रभावित करने वाले हों । शुक्ल जी लिखते हैं, “जब तक 
किसी भाव का कोई विषय इस रूप से नहीं लाया जाता कि वह सामान्‍्यः 
सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक रस में पूर्णतया लीन करने 
की शक्ति उसमें नहीं होती ।” रस में पूर्ण मानता के लिये भाव तथा विभाव 
दोनों पक्षों का सामाञऊजस्य आवश्यक है। इस प्रकार रसात्मक अ्नभति के दो 
लक्षण शुक्ल जी देते हैं-- 

१. अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का. 
यरिहार । द 


२. किसी भाव के आलम्बन का- सहृदय-मात्र के साथ साधारणीकरण 
अर्थात्‌ उस आलम्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी भाव का उदय | 

यह दोनों बातें प्रत्यक्ष आलम्बनों से उत्पन्न भावों में से कुछ भावों के 
साथ कछ अंशों में और कछ में बहुत दूर तक घटित होती हैं । 

जब कोई भी अनभत्ति अत्यन्त गहन हो जाती है तो मनष्य सब कह 


भूल कर रसलोक में पढुंच जाता है। परन्तु अभिलाषा ग्रथवा ओऔत्सुकर 
आदि में अपने व्यक्तित्व की अ्रनभति रहने से वह रस कोटि के ही बाह 


रहेंगी । अत्यन्त मनोहारी वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर कुछ क्षणों में कछ प्र 
| भावना, भ्रच्छा लगना उत्पन्न हो जाती परन्तु रात्रि जेसे अनुभूतिपूर्ण विषः 
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के लिए प्रविष्टि के निमित्त कुछ समय अपेक्षित होता है। प्रेम की ही भाँति 
हास की भी यही स्थिति होती है । स्वार्थ के कार्य में उतना उत्साह नहीं 
होता जितना परमार्थ के कार्य में । क्‍ 
क्रोच, भय, जुगुप्सा तथा करुणा के भावों में इनके भावों के दुखात्मक _ 
होने के कारण रसास्वाद अथवा आनन्द-प्राप्ति में कुछ बाधा हो । शुक्ल जी 
कहते हैं इस भाव को व्यक्तिगत सुख-भोग के स्थूलशर्थ में ग्रहण करना 
उचित नहीं । आनन्द हृदय की मुक्त दशा है और मुक्त दशा होने के कारण 
दुःख भी आनन्दस्वरूप है । क्रोध _के ही भाव को जब हम व्यक्तिगत संकुचित « 
क्षेत्र में देखते हैं तो उसमें रसात्मकता नहीं होती परन्तु लोकपीड़क के प्रति 
क्रोघ में रसात्मकता होती है । घृणास्पद वस्तु को प्रत्यक्ष देख कर हमें स्थूल 
क्षोभ, संकोच होगा, परन्तु उसके लोकविधातक अनुभव करते ही भाव रसा- 
त्मक हो जायेंगे । शोक और करुणा के साथ भी यही स्थिति है। करुणा की 
प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति सब रूपों तथा दशाओं में रसात्मक होती है । 
भवभूति ने करण रस को ही रसानुभूति को भूल माना और अ्र ग्रेजी कवि 
शली ने कहा कि, “सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है, जो करुण प्रसंग 
लेकर चले ।” 

.._ >त हम सुन्दर रमणीय प्राकृतिक दृश्यों, हरे-भरे टीलों, स्वच्छन्द नालों, 
रगविर ॥ फूलों के गच्छे देखते हैं तो हमारा हृदय जीवन की शुष्कता, 
संकोर्थणा से दूर हो जाता है और रस-दशा की प्राप्ति होती है । जो यह 
पक 8 नहीं करते उनके हृदय बहुत सकचित एवं निम्न कोटि के होते हैं 
जा 8. से दूर होते हैं। इन समस्त तत्त्वों से शुक्ल जी यह बात सिद्ध 
25५ € कि रसानुभूति तथा प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति में अन्तर नहीं। कोई 
पृथक श्रंतव्‌ त्ति नहीं, बल्कि वह उसका ही उदात्त एवं अवदात्त स्वरूप है। 
हृदय में वासना-रूप में स्थित भाव ही रस में परिणत हो जाते हैं । 

स्मुत & प विधाव - जैसे प्रत्यक्ष रूप विधान हमें रसानुभूवत करवाते हैं 
इसी प्रकार से भूतकाल की प्रत्यक्ष वस्तुओं का स्मरण भी रसात्मक होता 
है । हम अपने गत जीवन की बाल्यक्राल की घटनाओं, मित्रों, प्राकृतिक द्व्यों 
आदि का स्मरण करके रसमग्न हो जाते हैं । शुक्ल जी स्मृति के दो रूप 
बताते हैं --१. विशुद्ध स्मृति २. प्रत्यक्षाश्रित स्मृति प्रत्वभिज्ञान । 

2. विद्वुद्ध स्‍्मति-- साधारणतः हम कितनी बातों का स्मरण करते हैं । 
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परन्तु कुछ बातों का स्मरण हमें शुद्ध मुक्त भावभूमि में ले जाता है , जैसे 
प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या यौवन काल के अतीत का स्मरण, विदेश में 
स्वदेश के स्थानों का स्मरण ऐसे ही हैं । स्मरण के स्थायी भाव से संबन्छित 
हो कर ही संचारी भाव माना गया है । रति, हास और करुणा से संबद्ध स्मरण 
ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है । 


रूप गुण से युक्त साहचय॑े प्रेम का एक प्रबल क रण है। इस कारण 
हम लम्बी अवधि व्यतीत होने पर उन्न लोगों का स्मरण करके भी आनंदित 
होते हैं जिन्हें हम पसन्द नहीं करते थे । अत्यन्त महत्वहीन वस्तुएँ भी इसी 
साहचर्य के कारण हमारी स्मृति में मधुर रूप में ञ्राती हैं। हम जीवन के 
विभिन्‍न रूपों से संपक् स्थापित करते चलते हैं और हमारा हृदय एक भाव 
सत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है। शुक्ल जी कहते हैं, “ज्ञान हमारी आत्मा के 
तटस्थ (॥79॥8८९7०) स्वरूप का संकेत है । रागात्मक हृदय उसके व्यापक 
स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म है तो ह्दय ईश्वर है। राम या प्रेम की शक्ति से ही 
हमारी अंतस्सत्ता में श्रन्य व्यक्ति या वस्तु सम्मिलित होते हैं । 


९. प्रत्यभिज्ञान--इसमें कुछ अंश प्रत्यक्ष का तथा कुछ स्मरण का रहना 
है । किसी बहुत पहले देखें व्यक्ति को किसी घटना-विशेष से संबंधित कर हम 
उसका स्मरण करते हैं । शुक्ल जी कहते हैं, “स्मृति के समान प्रत्यभिज्ञान 
में रस संचार की बड़ी गहरी शक्ति होती है । बाल्याकाल या किशोरा- 
वस्था के मित्र को देखकर उससे संबन्धित मधुर स्मृतियाँ आ उमड़ती हैं । 
मन काल के आवरण का भेदन करके अतीत में पहुंच जाता है। प्राचीन 
कवियों ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का बराबर विधान किया है। 
प्रत्यभिज्ञान की रसात्मक-स्थिति में व्यक्तित्व गौण हो जाता है और मन में 
आई वस्तु में मनुष्य रमा रहता है, मग्त रहता है । जब हम किसी वस्तु का 
विरुद्ध या विपरीत स्थिति में जैसे हरे भरे चहल-पहलपूर्ण स्थान को देखते 
हैं तो उस प्रत्यभिज्ञान में गहरा अनिवंचनीय कंरुणा का स्रोत हो जाल 
गोल्डस्मिथ का 'ऊजड़ ग्राम' ऐसी 'ही रचना है । 

त्यामास कल्पना-- शुक्ल जी कहते हैं यह वह कल्पना है, “जो स्मृति 
या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करके प्रवृत होती है,' यह वह वस्तुएँ 
या बातें होती हैं जो पहले देखी हुई नहीं हैं बल्कि केवल सुनी हुं या पढ़ी 
हुई होती हैं. श्रथवा इनके सम्बन्ध में अनुमान कर लिया जाता है, अपने अतीत 
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कल्पना भाव॒कों की स्मृति के समान सजीवता प्रदान करती है और ऐसा 
भी होता है कि क्रिसी बचे हुए चिह्न के कारण वह प्रत्यभिज्ञान का रूप भी 
घारण कर लेती है। इस प्रकार की कल्पना की विशेष मामिकता का कारण 
है सत्य का आधार जो इतिहास या शुद्ध अनु मान होता है । 
प्रपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की भांति समष्टि-रूप नर.जीवन की 
स्मृत्याभास कल्पना भी मधुर होती है । यह कल्पना इतिहास के किसी संकेत 
पर जाग्रत होती है । इतिहास के द्वारा वर्तमान के समष्टि-रूप मानव का एफ 
व्यापक और अखंड सम्बन्ध ग्रतीत के मानव से तथा उसकी क्रियाओं से रहता 
है। इतिहास की कोई घटना स्मरण आने पर हम उस घटनास्थल पर 
मानसिक रूप से प८च जाते हैं, श्रपणी कल्पना के द्वारा कितनी ही बाते 
सोचते हैं । एक विशिष्ट ऐतिहासिक स्थान को देखकर कहते हैं कि कभी इस 
स्थान पर यह होगा, वह होगा आदि | 
आचार्य शुक्ल कहते हैं, “सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्य4र्न के साथ-साथ ज़िस 
में जितनी ही गहरी भावुकता होगी, जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी, उसके 
मन में उतने ही अधिक ब्योरे आएंगे और पूर्ण चित्र खड़ा होगा । ' ऐतिहासिक 
ध्वेसाशेषों तथा पुस्तकों के अ्रध्ययन से ही कितनी कल्पनाएं उनके सम्बन्ध में 
कर ली जाती हैं । परन्तु इतिहास-कथित बात के साथ-साथ हमें अनुमान की 
सहायता भी, रीति-रिवाज, वेशभूषा, संस्कृति आदि की कल्पना के सम्बन्ध 
में लेनी होती है । पे 
इस ऐतिहासिक कल्पना के अतिरिक्त एक वह प्रत्यभिज्नान रूप कल्पना... 
भी होती जो पूर्णतया अनुमान पर आ्राधघत होती है। एक ऐसे खण्डहर के... 
सम्बन्ध म॑ हम कितनी ही बातें भ्रनुमान से सोच लेते हैं यद्यपि न तो हमने | 
हि 
के 
हे 
जे 
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इसके सम्बन्ध में सुना होता है न ही पढ़ा होता है। केवल कुछ चिक्नों के 
आधार पर ही हम सोच लेते हैं यह वही स्थान है जहाँ रमणियों का हास 
: विलास तथा बालकों की क्रीड़ा होती थी । यह रूप का व्यापार हमारे जिस 
भाव का आलम्बन होते हैं उसकी रसात्मकता स्पष्ट है । 

कितना ही कुछ करें परन्तु अतीत की ओर मनुष्य का हृदय स्वाभाविक 
रूप से चला जाता है। उस अतीत में हृदय एक मुक्ति, स्वच्छुन्दता का अनुभत्र 
करता है, वर्तमान के बन्धन कुछ क्षणों के लिए टूट जाएं हैं | शुक्ल जी बीती_ 
ब्रा्तें विस्मरण कर देने के हक में नहीं हैं। वह कहते है, बीती बिसारने का . 
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अश्विप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, 
'सहृदयता और भावुकता का अंग--केवल अर्थ की:निष्ट्र क्रीड़ा । 

हम अतीत में क्‍यों रुचि लेते हैं यह एक प्ररइन है ? वह अतीत की 
स्मृतियाँ केवल सुख-दुःखपूर्ण समय की भाकियाँ नहीं हैं ॥ अतीत के रूप तथा 
व्यापार हमें लीन करके ममंस्पशं- करते हैं बस यही कह सकते हैं । इतिहास 
की मृतं बातों का मानव हृदय पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है और 
इसका कारण है सत्य । सत्य से ही प्रेरित होकर हमारी कल्पना स्मृति और 
प्रत्यभिज्ञान का रूप घारण कर लेती है । इसी सत्य के आघार पर संस्कृत 
कवि इतिहास और पुराण के किसी प्रसंग को लेकर सुन्दर और मामिक 
महाकाव्य और नाटक लिखते थे । 


थहुत-सी बातें जो इतिहास-प्रसिद्ध हैं और प्रमाणों द्वारा पुष्ट नहीं परन्तु 
परम्परागत विश्वास के आधार. पर चली आ रही हैं वह भी स्मृतिस्वरूप 
कल्पना का आधार हो जाती हैं, परन्तु ऐसी घटना अथवा बात के प्रति यदि 
पूर्णतया विरुद्ध प्रमाण प्राप्त हो जायगा तो विश्वास विचलित होने से कल्पना 
में सजीवता नहीं होगी । 
अतीत में ही मानव जीवन का छझुद्ध स्वाभाविक रूप देखा जा सकता है । 
व्यक्तिगत राग द्वंष से बद्ध वर्तमान में नहीं । उन बीती हुई बातों तथा 
घटनाओं में मनुष्य को बहुंत कुछ अपनी ही कहानी, अपना सम्बन्ध प्राप्त 
होता है। बहुत-से व्यक्तियों के स्मारक हमारे मन में घृुणा तथा प्रेम के 
भाव जाग्रत करते हैं । मनुष्य अपनी सत्ता का कोई न कोई चिह्न छोड़ जाना 
' चाहता हैं । इसमें श्रमरत्व की भावना अथवा इच्छा लक्षित होती है । मनुष्य 
ग्रपना ग्राभास भविष्य में झाने वाली पीढियों को अपने स्मारक द्वारा देना 
चाहता है । 

सम्राटों की अतीत जीवनलीला के घ्वंसावशेष जीवन की विषमता के 
चित्र उपस्थित करते हैं । कभी जीवन में उत्थान आता है कभी पतन । उनके 
उत्थान का,चित्र जितना विस्मयपूर्ण और कुतूहलपूर्ण दिखाई देता है, उनके 
पतन का चित्र उतना ही मा्मिक और हृदयस्पर्शी होता है । इस उत्थान को 
पतन के रूप में कोई मनुष्य कुतृहल की भावना से और कोई गम्भीर सहानु- 
भूति के साथ ग्रनभव करता है.। 


जीवन में उत्थान-पतन प्रत्येक ही छोटे-बड़े मनुष्य के जीवन में झाते हैं । 





# रब... < नसों ३ *.. * < अं आने जी ७२० - .. 
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सुत्र या दुःख कोई पक्ष स्थिर नहीं | जीवन की इसी विषमता के 
क्‍ अपनी दृष्टि के सम्मुख रखकर कोई भावुक हृदय जिस हर्ष और शोक 
। घारा में बहता है अन्यों को भी उसकी अनुभूति कराना चाहता है। स् 
अनुभूति से वर्त मान का रागद्वेष, अपने-पराये की भावना से हृदय कुछ समय 
| के लिए मुक्त हो जाता है । अतीत के सम्बन्ध में मनुष्य का ध्यान सर्वाधिक 
ऐतिहासिक व्यक्तियों, राजकुलों के जीवन की ही ओर जाता है क्योंकि उनके 
कुछ अवशेष दिखाई पड़ जाते हैं। पुस्तकों में उनका वर्णन होता है । इसके 
सम्बन्ध में जीवन की दो विशज्ेषताओं पर; ध्यान जाता है---सुख-दुःख सम्बन्धी 
तथा उत्थान-पतन सम्बन्धी । जिसका ध्यान जीवन के सुख-दुःख की विषमता 
की ओर जाएगा वह एक और जीवन के भोग पक्ष, विषय विलास, कला 
सौन्दर्य, राग रंग: - और दूसरी ओर जीवन के श्रवसाद, नेराइय, कष्ट,विदनता 
इत्यादि का दृश्य मन में “लाएगा । शुक्ल जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं, “सुख 4 
पर दे के वील का | वेष॒म्य जैसा मासिक होता है वैसा ही उन्नति मोर 
अवनति, प्रतापइओर हास के बीच भी । इस वैषम्य-प्रदर्शन के लिए एक ओर 
तो किसी के पतन-काल के सामथ्यं, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के 


दृश्य सामने रखे जाते हैं, दूसरी ओर उसके ऐद्वर्य काल के प्रताप, तेज, 
“ गरक्रेम इत्यादि के वृत्त स्मरण किये जाते हैं ।” 


मनुष्य बस विषय तथा दुःखमय संसार में सुख-प्राप्ति की प्रत्येक चेष्टा 
करता है । वह शक्तिशाली सुखेच्छा संसार में कितने ही परिवर्तन करतीग्रा... 
रही है, वह अनन्त है, आनन्द की अ्रनन्त अभिलाषा का प्रतीक है। | 
ससार के प्रत्यक्ष जीवन के अतिरिक्त वह कल्पना का सुखमय संसार रच 
डालती है । इस सुखेच्छा को चतुर्वेग “काम” कहते हैं । अर्थ और काम का 
ह। सम्बन्ध है। जीवन इन्हींमें विभाजित है । इनका सफल सामंजस्य ही 
+ ल जीवन का लक्षण है जो पूर्ण रूप से अर्थ प्राप्ति की साधना में मस्त 


रहेगा “हैं हृंदयहीन हो जायगा और कामचर्या में लिप्त भी किसी काम का 
नहीं रहगा । ऐे 


४५५ 





कल्पन। - आजकल काव्य-विधान में कल्पना का बड़ा मह त्वपूर्ण स्थान. 
माना जाता है। भाव का महत्व कुछ कम हो गया है , इस विचार पर 
डुक्ल जी कहते हैं, “काव्य के प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय 
की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है श्रौर हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के मम. 





१३७ 
स्थल का स्पर्श तभी होता है जब जगत या जीवन का कोई सुन्दर रूप, मामिक 
दमा या तथ्य मन में उपस्थित होता है । इसी दशा में कोई भाव जाग्रत होकर 
उस तथ्य को मामिकता का पूर्ण अनुभव करने और कराने के लिए विशिष्ट 
ब्योरों की मू्त भावनाएं उपस्थित करता डै। कल्पना का यह(व्यापार विभाव 
पक्ष के अन्तगत आता है। श्वृंगार, रौद्ग, वीर, करुण आदि रसों के आलंबनों 
और उद्दीपनों के वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन सब इसी विभाव पक्ष के 
: अन्तर्गत आते हैं । 
क्योंकि समस्त रूप-विधान कल्पना से होता है इस कारण अनुभवों द्वारा 
. जो रूप आ्राश्रय को दिया जाता है वह भी कल्पना-प्रदत्त होता है | परच्तु भावों 
का स्पष्टीकरण करने वाली शारीरिक चेष्टाएँ सीमित होती हैं । उनमें नवी- 
नाता के लिए स्थान नहीं होता, परन्तु आश्रय के वचनों की अनेकरूपता की 
सीमा नहीं क्योंकि यह कवि द्वारा कल्पित होते हैं । वचनों द्वारा अनन्त भाव- 
व्यंजना बिना किसी बन्धन के की जा सकती है । मन के आवेग का प्रवाह 
सस्‍्वच्छन्द होकर बहता है । प्रेमिका के लिए प्रेमी आकाश के तारे तोड़ लाता है । 
क्रीघ में मनुष्य शत्रु की चटनी बना देता है। परन्तु ऐसी लोकोत्तर 
कल्पना में वस्तुव्यंजना के कारण विभिन्‍नता-मात्र ही रह जाता है, मामिकता 
नहीं । 

शुक्ल जी उन वस्तुओ को, जो हमारे हृदय में सौंदर्य, माघुयय, दीप्ति, 
कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्त करती हैं विभाव 
पक्ष के अन्नगंत ही लेते हैं। इन भावों को एकत्र करके कवि कभी-कभी 
लोकोत्तर योजना करते हैं । इस प्रकार के लोकोत्तर उत्कषं के दष्य कल्पना 
ही हृदय में तंयार करती है । कविता ही इसे (कल्पना को) इस ओर प्रवत्त 
क्ररती है । कुछ लोग - स्वप्न की अतृप्त वासनाओं की अन्तव्यंजना की भांति 
ही कविता को बताते हैं। हमारी अतृप्त इच्छाएँ ही कविता के रूप में व्यक्त 
होती हैं और श्रोताओं को भी तृप्त करती हैं । परन्तु काव्य बिलकुल ही स्वप्न 
के रूप को वस्तु नहीं है । केवल साम्य इतना ही है कि स्वप्न की भाँति 
काव्य-वस्तु भी बाह्य इन्द्रियों के सम्मुख नहीं रहती । इसके अतिरिक्त 
स्वप्न तथा कविता की प्रतीति में भी अन्तर होता है। स्वप्न से साम्य वाले 
सिद्धांत का एक अंग कामवासना का सिद्धान्त है जिसके अ्रनसार काव्य का 
संबंध और कलाओं के समान कामवासना की तृप्ति से है। काव्य के संबन्ध 
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काव्य के अप्रस्तुत पक्ष की योजना भी कल्पना से तात्पर्य अप्रस्तुत-विध् 
यिनी से ही है । प्रस्तुत की भाँति श्रप्रस्तुत की योजना भी भावों के आघार पर 
हा हागा | आंतरिक भावों की तीव्रता में सहायक होगी तो काव्य प्रयोजन की 
हागा अन्यथा वाह्य रूप वर्णन, काव्य प्रयोजन तथा भाव उत्पन्न करने में 
आयकर होंगी । आकार के शत्राधार पर किया अप्रस्तुत विधान सौंदर्य की सत्य 
भावता लिए नहीं होता । शुक्ल जी कहते हैं कि “यह देखकर संतोष होता 
हैं कि हिन्दी की वतंमान कविताओं में प्रभाव-साम्य पर ही विशेष दृष्टि 
रहती है!। 

कल्पना भाषा शैली को व्यंजक और मार्मसिक एवं चमत्कारपूर्ण बताती 
है। इस सम्बन्ध में भाषा की लक्षणा, व्यंजना शक्ति कल्पना की सहायता 
करती है। कवि लक्षणा की सहायता से साधारण भाषा से भिन्‍न भाषा का 


प्रयोग करते हैं । ब्रज भाषा के कंवि घनानन्द इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं ४ ु 
उदाहरणाथ-- 


१. अरुसानि गही वह बानि कछ सरसानि सों श्रानि निहोरत है । 
यहाँ पर बानी घीमी या शिथिल हो गई --इस कथन में व्यजकता न प्राप्त 
हान पर यहाँ पर कृष्ण का आलस्य न कह कर उनके स्वभावं का बात ( ः 
आ्रादत) का आलस्य करना कहा है । | 
२. उज़रिन बसी है हमारी श्रेंखियानी देखो सुवस सुदेश जहां मावत 
बसत हो 
हमारी ग्राँखों में उजाड़ वसा है अर्थात्‌ आँखों के सामने शनन्‍्य दिखाई पड़ता 
है । यहाँ विरोध का ञअ्त्यन्त श्राकर्षक चमत्कार है । रे 


वतमान समय में हमारी भाषा में इस लाक्षणिक वक्रता की प्रवत्ति है जो 
हमारी भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति के प्रसार में सहाग्बक होगी । श्री सुमित्रा-/ 
नन्‍्दन पन्‍त की रचनाएँ इसी प्रकार की हैं-- + 
2. मम पोड़ा के हास। 


के 


इसमें विरोध का चमत्कार है| पीड़ा के हास से तात्पर्य पीड़ा का प्रसार 
विकास अथवा वद्धि है । 
« लाज में लिपटी उधा समान । 
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लाज का अर्थ यहाँ लाज से उत्पन्न लालिमा से है । 

हम प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी कहते हैं, काव्य 
की पूर्ण ग्रनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के 
लिए ग्रतिवाय है । जैसे ही काव्य की कोई उक्ति श्रोता सुनता है और 
वैसे ही उस उक्ति में कथित रूप उसके सामने आ जाता है तो वह (श्रोता ) 
पूर्ण तन्मयता प्राप्त कर लेता है । 

प्रदन॑ ३४. प्रत्यक्ष रूप विधान से क्‍या तात्पय है ? इसमें रसास्वाद किस 
प्रकार होतां है, स्पष्ट कीजिये । 


ग्रथवा 
काव्य विधान सें प्रत्यक्ष रूप विधान का कद्ा महत्व है ? इस सम्बन्ध सें 
ग्राचाय शक्ल के विचार प्रकट कीजिये । 
उत्तर - किसी भी वस्तु का अधिक प्रभावशाली होने के लिए यह आव- 

इयक है कि वह इन्द्रिय-अनुभूत हो, परन्तु बाह्य इन्द्रिय-अनुभूत हो | जिस 

वस्तु को हम अपने सामने मूर्त रूप में देखते हैं वह ही हमारे हृदय को उन 

वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है जो हम स्मृति अथवा कल्पना 
: द्वारा मन में लाते हैं । प्रत्यक्ष रूप विधान ही काव्य में अधिक भावुकता को 
भर देता है । जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप हम देखते हैं, और इस रूप की जितनी 
| तथा गहरी अनूभूति हमें होगी वह उतनी ही मात्रा में रसानुभूति 
कराने के योग्य होते हैं । हम प्रकृति के विभिन्‍न दृश्यों को, वनस्थलि सुषमा, 
फूलों की शोभा आदि देखते हैं, किसी कष्ट में पड़े हुए प्राणी को देखते हैं, 
किसी अत्याचारी क्र पुरुष को, किसी निरबल, असहाय व्यक्ति पर अत्याचार 
करते देखते हैं तो हमारा हृदय विभिन्‍न दुःख-सुख के भावों से प्लावित हो 
जाता हैं | जो प्राणी ऐसा अनुभव नहीं करते वह काव्य की सच्ची भावना 
को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं । वह उत्तम से उत्तम काव्य को भी नीरस 
वस्तु समझ कर छोड़ देंगे । काव्य का. आस्वादन कराने में भाव का अत्यन्त 
. ही महत्वपूर्ण स्थान है । बहुत-से कवि तथा पाठक भावुक बनने की चेष्टा 
. करते हैं तथा बाहरी दिखावा करते हैं । बहुत-से कवि उच्चकोटि के कवियों 
का अनुकरण करते हैं और स्वयं भी अच्छे कवि कहलवाते हैं। परन्तु उनकी 
._ दँचना का अध्ययन करने वाली सूक्ष्म दृष्टि यह पता लगा लेती है कि काव्य" 
._ रचना में कवि के हृदय ने कहाँ तक सहयोग दिया है | सच्चे कवि बहुत ही 
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कम होते हैं, ऐसे कवि जिनकी तात्र अनुभूति ही वास्तव में कल्पना के 
कूल रूप विधान में तत्पर करती है । 


आचाय शुक्ल एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर संकेत करते हैं कि प्र॒त्या 
पे यहाँ पर अभिप्राय चाक्षुष ज्ञान से नहीं है । केवल स्थल से ही अर्थ नहीं 


स्पश भी ग्राता है । कविता में वस्तु व्यापार वर्णन में हम देखते हैं कि का बे 
जहां पुष्प के सौंदर्य का, उसके आधार, प्रकार, रंग, रूप का वर्णन करता हैं 
वहाँ उससे निकलने वाली मीठी सुगन्धि का भी वर्णन करता है, यद्यपि वह 
उसको आँखों से नहीं देख सकता ! लेखक या कवि की धारण शक्ति वस्त 
विषय के वर्णन में सूक्ष््ता की बड़ी सहायक होती है, वह विभिन्‍न स्थानों 
की सुगन्धित अथवा गन्ध की अनुभूति करके उनका काव्य में बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन करते हैं । योरुप की उपन्यासकार जोला की गंधानभति बड़ी ही ये 
थी । कवि वर्षा ऋतु में मेढकों के टरं-टर्र करने का, पतभड़ में गिरे हुए पत्तों 
का, बसंत में फूटती कोंपलों तथा विक्रसित होती कलिका का बड़ा ही मतो- 
हारी चित्रण करते हैं । प्रत्यक्ष रूप विधान में भी कल्पना की सहायता की 
- आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें हृदय के भात्र मिश्रित हो जाते हैं | श्रोत्ा 
या पाठक भी कल्पना द्वारा कवि के प्रत्यक्ष रूप विधान का आआरास्वादन करता 
है । काव्य में शब्द व्यापार द्वारा ही वस्तुओं तथा व्यापारों का मूर्त चित्रण > 
करने की सफल चेष्टा की जाती है । इस कारण काव्य में वर्णित . का 
कल्पना द्वारा ही गृहीत होता है । कल्पना के ही कारण कवि काव्य में मंगल 
कामना करता हूं, वह अ्रमंगल में भी मंगल और कल्याण पक्ष का ध्यान रखता 
है । क्योंकि वह कल्पना में आनन्द की श्रनुभूति करता है और वही पाठक को 
भी प्रेषित करता है । शुक्ल जी इस कल्पना के प्रत्यक्ष रूप विधान का 
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । हम किसी अत्यन्त रूपवती स्त्री को देखत्ते 
हैं, उसके पढचात्‌ किसी चित्रालय -में वँसी सुन्दर रमणी का चित्र देखा झशौर 
लुब्ध हुए । इसके पदचात्‌ कहीं किसी पुस्तक में वैसी ही किसी नायिका का 
वर्णन पढा । हम उस स्त्री के स्थल रूप में देखने को विस्मत कर देते रु 
आर कलागत या काव्यगत होने के कारण केवल चित्र में देखी और पुस्तक 
में पी वैसी ही नायिका का ध्यान करते हैं। इसका एक कारण विशद्वेष यह 
है कि कवि ने कविता में उस स्त्री का सूक्ष्म रूप चित्रण किया जिसकी कल्पता 
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ब्रारे सम्मुख ञ्राती है, परन्तु स्थूल रूप में देखी रमणी में हम उन सूक्ष्मताओों 
को और ध्यान नहीं लगा सके जो कवि ने वाणित की हैं । इस कारण अब 
उन । सूक्ष्मताओं का ज्ञान होने से हमें अधिक आनन्द आता है । केशव कवि 
से शब्द-व्यवसायी को वस्तु विषय को प्रत्यक्ष देखने में कोई आनन्द नहीं 
आता था, वह तो केवल काव्यों में उनका वर्णन करना ही पसंद करते थे । 
पी कारण उनके काव्य में मामिकता का अभाव है, केवल नीरस शब्द- 
बल है| ; 
इस प्रकार का शब्द-व्यवसाय योरुपीय काव्य में बड़ा ही प्रबल रहा । 
कवि ने कल्पना जेगत में ही वास कर लिया । वह प्रत्यक्ष को पूर्ण रीति से 
त्याग बैठा, यही कारण है वह कविता कला सौन्दये ही लिये हुए है, भावों से 
खाली हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शेन से भावों का उद्दग अधिक प्रबल और 
| उजीव होता हैं। पश्चिम के कला-समीक्षकों का विचार यहाँ तक पहुँच 
गया कि कल्पना द्वारा व्यंजित अनुभूतियों को जीवन की; वास्तविक अनुभूतियों 
से मिलना आवश्यक नहीं । वह कल्पना और प्रत्यक्ष जीवन दोनों को अलग- 
अलग सोचने लगे | इस प्रकार काव्य का भावपक्ष नष्ट हो गया । केवल 
कलागत वोधपक्ष ही शेष रह गया, इस कारण कविता का स्तर गिर गया, 
वह आनन्द और रसास्वादन कराने वाली न रहकर शोक और मनोरंजन की - 
वस्तु ही रह गई । यह कला की (प्रवृत्ति हमारे साहित्य पें भी गाने लगी, 
7 ५ भारतीय शास्त्रों में काव्य को कला के अच्तर्गत नहीं समझा गया । 
रसानुभूति में भावों का स्थान प्रमुख है। भावों द्वारा ही इसका वर्दधन 
होता है, वही रस का संचार करते हैं और उसकी अनुभूति करने में, उसका 
आस्वाद कराने में सहायक होते हैं । यह भाव स्थूल तथा प्रत्यक्ष नहीं होते, 
केवल अनुभूति का विषय होते हैं। रस भी अनुभूति का विषय है, उसका 
कोई प्रत्यक्ष स्थूल मूत्तरूप नहीं है, वह तो हृदय को आननन्‍्दावस्था में लीन 
६ रने वाला तत्व है । यही कारण है कि रसानुभूति अपनी इसी विशेषता 
के कारण प्रत्यक्ष विषयों की वास्तविक अनुभूति से भिन्‍न होती है। इसी 
विशेषता के आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धान्त 
स्थापित किया गया, जिसके द्वारा कवि आलम्बन की सहाण्ता से अपने भावों 
_ क्रा प्रेषण पाठक, श्रोता या दर्शक को करवाता है । आलम्बन जहाँ' 
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आश्रय को रसास्वाद करता है वहाँ वह समस्त पाठकगण को भी उस 
आरास्तराद करवाता है । इस सब कथन का सार यह है कि पाठक, श्रोता या 
दशक अपनी सत्ता को विस्मृत कर देते हैं। उनका व्यक्तित्व तिरोहित हो 
जाता है । वह आश्रय के साथ ही आालम्बन में लीन हो जाते हैं। शुक्लजी इस 
स्थिति को हृदय की मुक्त-दशा कहते हैं । पाइचात्य समीक्षा पद्धति में यह 
भक्त दशा या सत्ता का तिरोहित होना, अहं का विसर्जन और निःसंगता 
(क्‍77[06/89॥8]0ए ध्गात 6669९॥776770 ) कहा जाता है । यही अलोकिक 
आनन्द ब्रह्मानन्द सहोदर आ्रादि कहलाता है| हमारे यहाँ आ्रालौकिकत्व का अ्रय 
यह नहीं कि उस वस्तु या विषय का इस जगत से कोई सम्बन्ध नहीं, यय्यपि 
पश्चिम में इस बात को लेकर एक वागाडम्बर काव्य में खड़ा किया गया, काव्य | 
को इस जगत से परे की वस्तु माना गया। इसी सिद्धान्त के पोषक डा 
ब्रेडले ने कहा, काव्य आत्मा है! (70०४७ 78 & अ)»ंएं४ ) । डा० मकेल 
(४५०६७) ने इस सम्बन्ध में कहा कि, “काव्य एक अखण्ड तत्व या शक्ति 
है, जिसकी गति (अमर है (20007ए 48 & ००प्रध्नण्ाग0प5 5प996806 ता 
९7678 ए7 ४]036 97027699 43 477770768/ ) ।” कला के प्रभाव के कारण ही 
कॉलरिज (00०७०ए७०४०) जैसे: कवि ने कविता को उत्तमोत्तम शब्दों का क्रम- | 
विघान कहा है (20०079, (86 9४७३ 70703 47न्‍606 9०७४६ ०7५७० ) । इस 
प्रकार पद्चिम में काव्य को केवल कला स्वीकार करके कितने ही वादों का 
अचार हुआ, जो कुछ समय रह-रह कर समाप्त हो गये । बग भाषा पर - 
पश्चिम का प्रभाव होने के कारण हिन्दी कविता में भी कलावाद का | 
था गया। परन्तु शुक्ल जी का मत है कि काव्य केवल कला ही नहीं है । इस ५० 
अत्यक्ष जगत का काव्य से गहरा सम्बन्ध है । । 
जिस प्रकार काव्य वर्णित आलम्बन का साधारणीकरण होता है उसी 
अकार पाठक के भावों के कुछ आलम्बन यद्यपि प्रत्यक्ष आ जाते हैं और 
उनके साथ तथा सहृदयों के हाथ हमारा (पाठक) तादात्म्य हो जाता है। 
हमारे भावों के प्रत्येक आलम्बन हमारे तथा लोक के श्रालम्बन भी रहते है। 
साधारणीकरण की भाँति प्रत्यक्ष अनुभूति में भी हमारे हृदय को मुक्त दशा 
प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व का परिहार हो जाता है, भ्रह का तिरोभाव दो 
जाता है । इस प्रकार यह भी रसात्मक अनुभूति हो सकती है । परन्तु एक 
अर्त इस सम्बन्ध में यह है कि वह प्रत्यक्ष विषय सहदय मात्र भी भावात्मक 
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पर प्रभाव डालने वाला हो । काव्य में रसास्वाद कराने के लिये यह 
बात ग्रत्यन्त आवश्यक है। वह विषय सबके आलम्बन होने पर ही रसास्वांद 
"करवा सकता है । काव्य में यदि कोई पात्र किसी कुरूप, दुःशील स्त्री को प्रेम 
करता है तो श्रृंगार रस का आस्वादन नहीं करवा सकेगा । उसमें विभावन 
व्यापार का नितान्त अभाव होगा । केवल भाव व्यंजना मात्र ही रहेगा । भाव 
तथा विभाव का सामझ्जस्य ही रस में पूर्ण मग्त कर सकता है । भाव 
. व्यंजन काव्यों में श्रोता या पाठक अपनी ओर से कोई आलम्बन अपनी 
कल्पना और रुचि से स्थित कर लेते हैं। इस प्रकार रसानुभूति के दो 
. लक्षण हुए-- 


2 -] 


१. काव्य का रसास्वादन करते समय अपने अहं, अपनी पृथक सत्ता, 
अपने-पराये की भावना का परिहार हो जाता है । 


२. काव्य में वाणित आलम्बन के प्रति समस्त सहृदय समाज का 


त्तादात्म्य हो जाता है अथवा सबमें उसी भाव का उदय होता है जो आलम्बन 
का है। 


यदि हम साधारणीकरण सिद्धान्त के उपयक्त दोनों तंथ्यों के आधार 
पर इनकी कसौटी पर, प्रत्यक्ष उपस्थित आलम्बनों के प्रति उगाने वाले 
आवों की अनुभूतियों पर आरोपित करके देखें तो इस परीक्षण द्वारा हमें 
यह ज्ञात होगा कि यह बातें कुछ ही भावों पर, कुछ ही दशाओं में अथवा 
" श्रंशों में घटित होती हैं । कुछ भावों में तो बहुत दूर तथा कूछ में 
बराबर | कुछ ही भावों में, कुछअंशों में मुक्त अ्रवस्था तथा तादात्म्य का 
अनुभव होता है। उदाहरणस्वरूप “रति भाव में! मनुष्य प्रेम की गहरी 
अनुभूति के कारण परलोक में पढुँच जाता है, वह विभिन्‍न संचारियों की 
अनुभूति करता हुआ अपने अ्रस्तित्व को विस्तृत कर बैठता है, वह उसी भाव 
में लीन हो जाता है । परन्तु अभिलाषा तथा श्रौत्सुक्य आदि की दशाओं में, 
अन्त:करण में जितना अधिक अपने व्यक्तित्व का भाव रहेगा, रस की 
अनुभूति उतनी ही हल्की होगी । शुक्ल जी इस सम्बन्ध में एक और बात 
। कीः ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, “आलम्बन के साधघारणीकरण के 
सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए, कि रतिभाव की पूर्ण पुष्टि के लिए 
98 काल अपेक्षित होता है । पर अत्यन्त - मोहक प्रालम्बन को सामने पाकर 
ऋुछ क्षणों के लिए दो प्रेम के प्रथम ग्रवयव का उदय एकसाथ बहुतों के 








४ | छू 













१४४ ड 


हृदय में होगा। वह अवयव है अच्छा या रमणीय लगना ।” हास के 
भाव में भी यही वात होती है, जेसे ही उसका पात्र सामने आता है सहृदः 
उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं । 

स्वार्थ के लिए किया हुश्ाा विकट कर्म अथवा कठिनतम काये भी 
संकीर्णता की भावना ( क्योंकि यह लोक हृदय को प्रभावित करने की 
क्षमता नहीं रखता ) के कारण रसानुभूति नहीं करवा सकेगा । परन्तु जो 
व्यापक भाव, लोक-कल्याण की भावना लिए होगा उसके प्रति हमारा 
हृदय उत्साहित होगा, वह संकृचित क्षेत्र में सीमित नहीं रह सकेगा । जब. 
मनुष्य अपने लिए कोई कार्य करता है तो उसमें वह उत्साहित नहीं होता 
जंसा लोक कल्याण के लिए करते हुए शुक्ल जी उदाहरण देते हैं, 
“स्वदेश प्रेम के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस-भरी उमंग के 
साथ कोई कठिन या दुष्कर कार्य करने के लिए निकलते हैं, वह वीरत्व की 
रसात्मक अनुभूति है । 
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अब एक समस्या रसात्मक ग्रानन्द की अ्रनभूति के सम्बन्ध में आती 
है । करुणा, क्रोध, जुगृप्सा आदि की वास्तविक अनुभूति दुःखात्मक 
९८ 4205 स ३ 22 < 
होती है, जब कि रसास्वादी आनन्द-स्वरूप है। सम्भव है इसी कारण 
भारतीय आचार्य रामचन्द्र ने समस्त रसों को दो वर्गों में विभाजित 
कर दिया-श्टंगार, वीर, हास्य, अद्भुत और शांत में पांच रस अनुकूल- - 
वेदनीय होने के कारण सुखात्मक वर्ग में रखे हुए तथा करुण, रोद्र, बीभत्स 
ओर भयानक, ये चारों प्रतिकल-वेदनीय होने से दुःखात्मक वर्ग में रखे गए 
ग्राचाय शुक्ल इस सम्बन्ध में कहते हैं कि आनन्द शब्द को संकोण क्षत्र 
में, व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल अर्थ में नहीं लेना चाहिए । उसका तो ग्रथ 
व्यक्ति-बद्ध दशा से मुक्त अपनी क्रिया में तत्पर हृदय है | इस हृदय की मुक्त 
दबा के कारण|ही दुःख भी रसात्मक होता है। उदाहरणार्थ हम किसी ऐसे 
व्यक्ति पर क्रोध करते हैं जिसने हमारे किसी सम्बन्धी को कष्ट दिया. तो यह । 
क्रोध रसात्मक नहीं होगा । परन्तु यदि किसी लोक-पीड़ित पर क्रोध करते हैं 
तो यह रस कोटि के अन्तर्गत आएगा । शोक के भाव को लेकर यह बात और .: 
भी स्पष्ट हो. जाएगी । जब अपनी इष्टहानि या अनिष्ट होता है तो शोक _ 
भाव वास्तव में दुःख होगा, वह रस कोटि में नहीं आएगा । यह' दूसरों को _ 
यदि प्रभावित करेगा तो रस कोटि में उनके लिए आएगा हमारे लिए नहीं. 
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अथवा यों कहिए जब हमें किसी की पीड़ा या दुःख देखकर करुणा आती है. 
तो वह सच्ची रसानूभूति होगी । यही मुख्य अन्तर है । इसी अन्तर के कारण 
आ्राश्रय की शोकपूर्ण व्यंजना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को हम शोक रस न कहकर 
करुणा रस कहते हैं । करुणा रस बड़ा ही व्यापक क्षेत्र ग्रहण किये हुए है । 
भवभूति ने तो केवल करुणा को ही रस माना | अंग्रेज़ी कवि शेली ने कहा 
कि सबसे मधूर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर 
चले । 

क्या प्रकृति के विभिन्‍न रूपों तथा दृश्य को देखकर हमें रसानन्द प्राप्त 
नहीं होता ? शुक्ल जी कहते हैं, होता है, क्योंकि हम शुष्क तथा नीरस ज़ीवन 
से दूर हृदय की मुक्त अश्रवस्था में होते हैं। हम इस संसार-रूपी नाटक में 
सदव ही पात्र या अभिनेता के रूप में नहीं रहते, बल्कि कभी-कभी दर्शक 
भी बन जाते हैं और रसास्वादन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस स्थिति 
या दशा में आनन्द नहीं लेते वे संकुचित हृदय या निम्नकोटि के हृदय , वाले 
होते हैं। वे काव्य का आस्वादन नहीं कर सकते । शब्द-काव्य की सिद्धि के 
लिये वस्तु-काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है । जब हम किसी वस्तु का 
सूक्ष्म भ्रध्यपयन करके उसको विषय बनाकर काव्यरचना करते हैं तो वह 
सफल होगी अन्यथा नहीं, क्योंकि उस स्थिति में वह वस्तु की. वास्तविकता 
से दूर होगी । इसलिए प्रत्यक्ष रूप-विधान में वह वस्तु-अनुशीलन अत्यन्त ही 
आवश्यक है । यही कारण है कि रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति 
का उदात्त और अवदात्त स्वरूप होती है। भन में स्थिति वासना ही भावों को 
जाग्रत करके रस का आस्वादन कंरती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूपविघान 
भी विशेष दशाओ्रों में रसास्वदन कराता है । यही काव्य में इसका सर्वोच्च 
महत्त्व है । 

प्रघनन ३७ -. कल्पना द्वारा श्राप क्या समभते हैं ? कल्पना का अ्रथ स्पष्ट 
करते हुए काव्य में उसका महत्त्व बताइये । | 

उत्तर--आधुनिक काल में कल्पना का बड़ा प्रभाव रहा हैं और इस समय 
भी कल्पना काव्य-विधान में अपना स्थान ग्रहण किए हुए है। कवि इसे 
कविता के लिए आवश्यक अंग मानने लग गए ॥ पश्चम में स्वछन्दतावाद के 
युग से कल्पना ही कविता की सृष्टि का एकमात्र तत्त्व माना जाने लगा। 
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यह काव्य का बोघ-पक्ष है । भाव-पक्ष का भारतीय विचारधारा के ' 
काव्य में महत्त्व है क्योंकि रसास्वादन इसी के द्वारा होता है, बोध-पक्ष में 
वह माभिकता नहीं होती है । भारतीय विद्वानों ने कल्पना को गौण स्थात 
दिया । 
कल्पना हैं क्‍या प्रश्न यह है ? कल्पना का मूलाधार कवि की पूर्व 
अनुमूति हैं । वह इन्हीं श्रनुभूतियों को एक विशिष्ट रूप में संयोजित करता हैं 
और इस पुनर्योजना से अ्रपूर्व अनुभूति उत्पन्न होती है। इसी आअपूर्व 
अनुभूति को उत्पन्न करने की शक्ति या क्रिया कल्पना कहलाती है। जो 
वतंमान का अवगाहन करता है ञ्रथवा चित्रण किया जाता है वह प्रत्यक्ष 
विधान है । श्रतीत भ्रवगाहन स्मृति करता है तथा “अ्रनागत' का अवगाहन 
“कल्पना” करती है । मनोवैज्ञानिक विचार के अनुसार अचेतन अनुभूतियों से 
भी कवि तथा कलाकार अपनी रचना के लिए उपकरण प्राप्त कर लेते हैं । 
इन उप्रकरणों ग्रथवा सामग्री का संकलन कल्पना की सहायता से होता है। 
ललित-कलाओं में भी नवीनता कल्पना के द्वारा ही आती है । चित्रकार 
कल्पना की सहायता से एक शअ्रतीव सुन्दर चित्र को बनाता है | साथ ही 
सुन्दरता की योजना में भी कल्पना मुख्य भाग लेती है। उसमें सनन्‍्तुलन और 
भाव एकता भी इसके द्वारा ही आती है । 
किसी भी काव्य के विषय का रूप-विधान कल्पना के ही द्वारा होता है।. _ 
' परन्तु पश्चिम में भाव को दबाकर कवि नूतन की सृष्टि इसके द्वारा करता « 
है. । परन्तु भारतीय विचारधारा के अनुसार काव्य के प्रयोजन की कल्पना तो 
वहीः होती है जोकि हृदय की प्रेरणा से प्रवृुत्त हो और हृदय को ३ 
करती है। इस प्रकार उसमें सत्यानुभूति और सात्विकता का समावेश होगा । 
काव्य-हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श तो उसी दा में करेगा, जब कि जगत्‌ 
ग्रथवा जीवन का कोई सुन्दर रूप मारमिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित 
- होता है । ऐसी स्थिति में काव्य के . तथ्य से मन में कोई भाव जाग्रत 
होता है जो कि काव्य में वरणित वस्तु: का अनुभव करने और, कराने के 
लिए उसके .कुछ चुने हुए स्थलों की सजीव और मूत्त भावनाएं पाठक या 
श्रोता के सम्मुख ला देता है। यह बात विभाव-पक्ष से सम्बन्धित है क्योंकि 
इस प्रकार की कल्पना प्रस्तुत से सम्बन्धित है | आलम्बनों की चेष्टाप्रों 
अर्थात्‌ विभाव को कल्पना द्वारा ही मूर्त॑ तथा प्रस्तुत रूप में पाठक के 
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सम्मुख लाया जाता है । आश्रय की चेष्टाएं तथा व्यापार .भी कल्पना द्वारा 
ही सृजन किये जाते हैं, जो कि आश्रय को एक विशिष्ट रूप देते हैं अथवा 
उसका रूप विधान करते हैं। इस प्रकार अनुभव भी कल्पना के अन्तर्गत 
आते हैं। परन्तु भावों को बतात्ते वाले यह चेष्टा अथवा व्यापार सीमित 
होते हैं। इनमें रूढ़ि-बन्धन के कारण नवीनता नहीं लाई जा सकती । 
परन्तु आश्रय के वचनों की, जिनकी कल्पना कवि करता है, कोई सीमा 
नहीं । 

वचनों के क्षेत्र में कल्पना को पूर्ण स्वच्छन्दता है, क्योंकि कुछ भी कहा 
जा सकता है परन्तु शरीर द्वारा वह क्रियात्मक रूप में प्रस्तुत करना 
कठिन होता है, इस कारण शरीर की चेष्टाएं सीमित होती हैं । 
वाणी का व्यापार असीमित होता है, अनेकरूपात्मक' होता है । वाणी 
का प्रसार तो लोक-अभ्रतिक्रण भी कर सकता है । कारण यह है कि मन 
की गति का आवेग अबाध होता है। मन में सब भावों की बाढ़ आती 
है तो पता नहीं वाणी क्या-क्या कह जाती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए _ 
वाणी द्वारा प्राण त्याग देता है, उसके पाँव रखने के लिए अपनी पलकें 
बिछा देता है, सारे संसार को त्याग देने के लिए तत्पर हो जाता है। इसी 
प्रकार क्रोध में आकर मनुष्य न जाने क्या-क्या कह जाता है ! वह वाणी 
द्वारा अपने शत्रु की चटनी बना देता है, कच्चा भी चबा जाता हैं और 
जान से भी मार डालता है । जब उत्साह का आवेग मन में आता है वह सारे 
संसार का चक्‍कर एक क्षण में लगा लेता है, समुद्र को पार कर जाता है । 
इस प्रकार के लोकोत्तर विधान में ऐसा भी होता है कि वस्तु-व्यंजना का 
टेढ़ा मार्ग होने के कारण काव्य में केवल वैचित्न्य-मात्र ही शेष रह जाता है. 
और मार्मिकता लुप्त हो जाती हैं। बिहारी के दोहे इसी प्रकार हैं, वे 
कल्पना का तमाशा ब्रनकर रह गये हैं । नायिका में विरह-ताप से शरीर के 
स्पर्श करने से पहले ही गुलाब के इत्र की शीश्षी शुष्क हो जाती है | परदेश 
में बैठा नायक किसी यात्री से एक गांव में लूओं का चलना सुनकर अनुमान 
कर लेता हैँ कि उसकी प्रेमिका (नायिका) जीवित है । इस प्रकार की 
रचनाओं में विचित्रता तो है, परन्तु मामिकता नहीं दिखाई पडती । आचार्य 
शुक्ल जी इस प्रकार के काव्य-विधान से सहमत नहीं हैं । 

काव्य में विभावपक्ष के ही अन्तर्गत उन समस्त प्रस्तुत वस्तुओं तथा 





श्ड्ड... | चिन्ता मरि-विवे वन 


व्यापारों को भी ग्रहण किया जाता है जो हमारे मन में सौन्दर्य, माधुये, 
दीप्ति, क्रान्ति, ऐश्वर्य, विभूति जैसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं । ऐसा भी होता 
है कि कवि सौन्दर्य, माघुयं, दीप्ति आदि की एक विचित्र नूतन सृष्टि 
बनानें के लिए सब ओर से उपकरण ग्रहण करके एक लोकोत्तर योजना करते 
हैं ॥ कल्पना को लोकोत्तर उत्कषं के रूप व्यापार सृजन करने में कविता उस 
की सहायता करती है । कुछ विद्वान तो कविता और कल्पना का उद्देश्य ही 
लोकोत्तर योजना मानते हैं । ये लोग काव्य की तुलना स्वप्न से करते हैं। ये 
विद्वान काव्य को भी स्वप्न की भांति अन्तस्संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओं 
की अन्तर्व्यंजना करते हैं। हमें जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ता है उससे 
हमारी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती । वह अरन्तस्संज्ञा में दबी पड़ी रहती हैं। 
ये अतृप्ति ही अपनी तृप्ति के हेतु कविता के रूप में आती हैं. और वह 
इस प्रकार श्रोताओं की इच्छाओं को भी तृप्त करती है । परन्तु वास्तव में 
कविता तथा स्वप्न एक वस्तु नहीं, यदि इन दोनों में कोई साम्य .है तो यही 
कि स्वप्न की भांति काव्य भी हमारी बांह्य इन्द्रियों .के सामने नहीं रहता। 
स्वप्न तथा कल्पना की वस्तु में यह भेद भी होता है कि स्वप्न की वस्तु की 
प्रतीति प्रत्यक्ष. के समान होती है, कल्पना की नहीं । जहां तक अतृप्त 
वासना का प्रइन है तो काव्य में शोक प्रसंग भी आते हैं । शोक. की तृप्ति 
कोई भी-नहीं चाहता । 


पदिचिमी आचार्य फायड ने काव्य की प्रेरणा काम वासना के द्वारा मानी 
है । फ्रायड कहते हैं कि हमारी वासनोएँ सेन्सर (0७7४००) श्रर्थात्‌ औचित्य 
दर्शक के कारण उपचेतना में दब जाती हैं, परन्तु अपने निकास का, श्रवाह 
का मार्ग खोजती रहती हैं । वह निकास के मार्ग स्वप्न, दैनिक भूलें तथा हँसी- 
मज़ाक हैं। कला और काव्य भी ऐसे ही विकास मार्ग हैं, परन्तु औरों'से अ्रधिक 
परिष्कृत तथा परिमरजित । यह इस बात का फल है कि काव्य को ललित 
कलाओं के श्रन्तगंत माना गया । परन्तु भारतीय विचारधारा के अनुसार काव्य 
ललित कलाओं के अन्तगंत नहीं क्योंकि वह केवल सौन्दर्य उत्पन्न करती है 
हृदय स्पश ,नहीं करती । 

काव्य में प्रस्तुत की भांति अप्रस्तुत भी एक -झावश्यक अंग है । क्योंकि 
सामंजस्य की काव्य में बड़ी आवद्यकता होती है ॥ अप्रस्तुत का. विधान 
कल्पना ही करती है और पद्िचिम तो कज्यता का अर्थ ही प्रस्तुत-विधायिनी | - 
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ही माना जाता है । अप्रस्तुत की योजना भी प्रस्तुत की भांति भाव संकेत द्वारा 
ही होती है परन्तु वह भाव में वृद्धि करने वाली ही होने पर काव्य प्रयोजन की 
होगी अन्यथा नहीं । बाह्य विधान. ही नहीं अ्न्तःविधान भी अत्यन्त आवश्यक 
है। आकार, प्रकार, रंग, रूप का शास्त्रानुसार विधान करना ही पर्याप्त नहीं 
हैं जैसे नायिका की कटि की सूक्ष्मता बताने के लिये सिहनी की कटि सामने 
रख दी । यह तो केवल बाह्य सौन्दर्य ही हुआ । वास्तविक और अन्त: सौंदये 
की प्रेरणा तो उस वर्णन में नहीं जो कि होनी चाहिए । शुक्ल जी इस आशंका 
के सम्बन्ध में लिखते हैं, “यह देख कर सन्‍तोष होता है कि हिन्दी की वर्तमान 


* कविताओं में प्रभाव-साम्य. पर ही विशेष दृष्टि रहती है ।* 


कल्पना तो कविता की भाषा शैली को भी अधिक व्यंजक, सामिक तथा 


_ अमत्कारपूर्ण बनाने में सहायता करती है । इस काय में लक्षणा तथा व्यंजना 


नामक शब्द शक्तियां कल्पना की सहायता करती हैं । कवि लक्षण का तो 


* व्यवहार बड़े स्वतन्त्र होकर करते हैं । ब्रज भाषा के कविर्यो में इस प्रकार के 


कवि घनानन्द प्रमुख हैं। उनका भाषा पर इतना अ्रधिक नियन्त्रण है कि वह 
भावानुसार उसको मोड़ देते हैं । 

उदाहरण के लिए--- 

१. “उघरो जंग छाय रहे घनानन्द चातक ज्यों तकिए अब तौं ।/ 

मेघ छाना और उघड़ना तो सामान्य प्रयोग में आता है परन्तु यहाँ कवि 
ने मेघ के छाये रहने और श्रीकृष्ण के आंखों में छाए रहने के साथ ही साथ 
जग का उघड़ना (खुलना, तिरोहित होना) भी कह दिया जिसका लक्षणा द्वारा 
अर्थ तिकाला गया कि जगत्‌ के फैले प्रपंच का आंखों के सामने से हट जाना, 


चारों ओर शून्य दिखाई पड़ना । 


२. “भलनि चिन्हारि दोऊ है न हो हमारे ताते बिसरनि रावरी हमें 
ले बिसरति है ।”' 

हम कभी-कभी आत्मरविस्मृत हो जाते हैं; उससे जान पड़ता है कि 
आप हमें लिये-दिये भूलते हैं अर्थात्‌ उघर आप हमें भूलते हैं, इघर हमारी 
सत्ता ही तिरोहित हो जाती है । 

इस प्रकार के लक्षणा शक्ति के प्रभावशील प्रयोग मिलते हैं । वास्तव में 
यह कल्पना को अधिक प्रभावशील बनाने में सहायक होती है । इस प्रकार 
भाषा शैली में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो जाता हे 


१५० छचिन्ता मणि-विवेवन 


वर्तमान समय में शुक्ल जी के विचार से हिन्दी काव्य धारा की भी 
प्रवृत्ति इसी लक्षण और वक्रता की ओर है। काव्य के विकास और अधिक 
ः प्रभावशील होने में सहायक होगी । भाषा में भावों को व्यक्त करने की 
शक्ति में प्रबलता आ जाती है । हिन्दी के कवियों में पन्‍त जी की रचनाएं 
| इसका सजीव उदाहरण हैं । पाइचात्य स्वच्छन्दतावाद से प्रभावितः भारतीय 
छायावादी काल की रचनाएं लगभग इसी प्रकार की हैं । महादेवी वर्मा का भी 
ऐसे कवियों में अ्पूर्व स्थान है । उदाहरण के लिए पन्‍त की कुछ रचना लेते हैं- 
१. घूलि को ढेरी में प्रनजान दिये हैं मेरे मघुमय गान । 
घूलि की ढेरी से तात्पर्य इस नश्वर संसार से है। मघुमय गान से अर्थ 
जिनका मघुमय गान किया जाता है अर्थात्‌ मघुर और सुन्दर वस्तुएं । 
२. तड़ित सा सुमुस्ति तुम्हारा.ध्यान 
प्रमा के पलक मार, उर चोर 
गढ़ गज्जन कर जब गम्मीर 
: यहाँ पर प्रभा के पलक मार का अर्थ है पल-पल पर चमक कर । गूढ़ 
गजन से मन्तव्य है हृदय की छिपी हुई घड़कन । 
इस प्रकार की रचनाओं का आधार या तो किसी-न-किसी प्रकार की 
साम्य भावना है ग्रथवा किसी वस्तु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप में ग्रहण। 
यह दोनों बातें कल्पना के द्वारा ही आती हैं । इन प्रतीकों अथवा उपलक्षणों 
का चुनाव किया जाता है जो कि मृतिमता, मारमिकता या आतिशय के 
आधार पर होती है जैसे कि शोक या विषाद का प्रतीक आंसू, हर्ष और 
. आनन्द के स्थान पर हास, यौवनकाल तथा संयोग काल के लिए मधुमास 
दुभ्र वस्तु का प्रतीक रजत या हंस द्वारा किया जाता है। यह समस्त रूप 
व्यापार कल्पना का ही है । 
कवि तथा श्रोता दोनों को ही काव्य निहि। भावना की पूर्ण रूप से अनु- 
भूति हो जाय इसलिए कल्पना का प्रयोग अत्यन्त ही आवश्यक है । जब श्रोता 
के कानों में काव्य की कोई उक्ति सुनाई देती है तो काव्य में वर्णित वस्तु 
के साथ ही साथ वक्ता या बोधव्य पात्र की एक मूत्त भावना खड़ी रहती है । 
ओर इसी स्थिति मैं श्रोता को पूर्ण तन्मयता की अवस्था प्राप्त होती है। 
श्रोता काव्य में वाणित भावों के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है और 
ग्रानन्द प्राप्ति करता है। इस प्रकार कल्पना का काव्य में एक विशिष्ट महत्त्व 
शुक्ल जी स्वीकाश करते हैं, परन्तु भाव पक्ष की प्रधानता भ्रनिवाय है । 
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कठिन शब्दों के अथ तथा महत्वपूण स्थलों का भावाथे 
भाव या मनोविकार 





शब्दा्थ :--अनुभूति >त्अनुभव । इन्द्र --सुख-दुःख के भाव । उच्चप्राणी 
>मानव जीवन जो सभी प्राणियों से उत्कृष्ट है। सामान्य "साधारण । 
पर्याप्त --काफी । उनन्‍्मुख ->उद्यत, उत्सुक, उत्कंठित । | 

शब्दार्थ :--नाना विषय "अलग-ग्ललग विषय । बोघ ८"5ज्ञान । विधान उ 
झनभव । अनेकरूपता ""अनेक प्रकार । संघटित ८-सम्मिलित या घटित होना 
मल अनुभूति -नपहला अनुभव, साधारण ज्ञान, मानसिक और शारीरिक | 
वत्तियाँल्‍-मन तथा शरीर की क्रियाएं या शकक्‍्तियाँ। संश्लिष्ट होकर ८-८ 
सम्मिलित होकर या मिलकर । 

 असंकलक्ष्यम >नसमभक में न आना । अनिष्ट "हानि, नुकसान । निरचया- 

त्मक बुद्धि --निर्चय कराने वाली बुद्धि । विचलितं "-5डगमगाना या चंचल । 

रासायनिक मिश्रण --कई प्रकार के द्रव्यों का घोल । संयोजक द्रव्य --मिले 
हुए पदार्थ, जिनके मेल से वह घोल तैयार होता है । विषय- बोघ -- विषय का 
ज्ञान | चेतन वृत्ति->ज्ञान कराने वाली शक्ति । क्लेशका रिणी 5 दुःख देने वाली । 
। खन्‍्त:ःकरण -- मन, आत्मा, हृदय । भावी आपदा >> भविष्य में झाने वाला संकट 
या आ्रापत्ति । प्रयत्तववान--प्रयास करने वाला | वशीभूत "-वश में । 

बंधी हुई --निश्चित, नियत । प्रवृत्ति -- प्रकृति, स्वभाव । स्फ्रण-८- प्रकट 
होना, उत्पत्ति । 

विद्युद्ध सुख --केवल सुख । अनिवाये --आवश्यक । लक्षण --चिह्न । 

निरदिष्ट--विशेष, निश्चित । व्यजंना --अभिश्यक्ति, प्रकट । कम्प ८८ 
कांपना । शीत की संवेदना ”"”सर्दी के कारण । प्रेम के वेग --रति भाव की 
तीव्रता या अधिकता के कारण । इच्छा का स्वरूप --इच्छा का प्रकार । सत्ता 
--मदृत्त्व, स्थिति । पूर्णतया "-पूरी तरह । व्यक्त -- प्रकट । साहित्य मीमां- 
सक साहित्य की मीमांसा करने वाला, आलोचक । अनुभव 5 रोमांच, स्वर 
अंग, कटाक्ष इत्यादि क्रियायें जिनसे रस का ज्ञान प्राप्त होता है । आश्रय -+- 
जिसमे रस उत्पन्न होता है । 
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 लता। स्वरूप-वचित्र्य -- भिन्‍न-भिन्‍न 'रूप | प्रभाव की प्रतिष्ठा तन भार्व 


 पमन्वित रूप से होता 


१५०२ चिन्तामणि-विवेधत द 
- द 
परिष्कृत >-शुद्ध । उत्साहपूर्ण “उत्साह या जोश से भरी । तत्परताः 
संलग्नता, उद्यतता । रण-क्षेत्र -न्युद्ध-क्षेत्रया लड़ाई का मैदान । परिमितल । 
सीमित । प्रसार -- विस्तार, फैलाव । न 
प्रवत्तक --चलाने वाला । संघटन--मेल, सम्मिलन | लोक-रक्षा च्त्सी' द 
की रक्षा । लोक-रंजन--संसार का आनन्द या लाभ। सद्ुपयोग न्त द 
प्रयोग । दुरुपयोग --बुरा प्रयोग । सिद्धि--सफलता । संस्था न्त्क्सि| पि 
सिद्धान्तों का भ्रनुसरण करने वाला दल । संकुचित >-सीमित, संकीर्ण | 
मित--सीमित, थोड़े ( द 
अनुप्रह--कृपा । शासकवर्ग --राजा लोग । स्वार्थ-सिद्धि न्‍-अ्प्ी . 
बनाये रखना । द्वेष--वैर । अंबों है. 
अनाह >-पाप। भस्म -- भभूति । रुद्राक्ष--माला का मंनका, जो कार 
लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपराध-- दोष । प्रवृत्ति और निरवृत्तित के 
* ना भर कार्य न करना ॥ मूल था मर्म--श्राघार या मानसिक से कक. 
7 रसपुर्ण । नरसत्ता +>मानवता । रागात्तमिका वृत्ति न्त्हाि 
की शक्ति । प्रकृति 


अन्‍य, 


हट “प्रनुभति के जतस्‍्वभाविक - सामजंस्य-- समन्वय, मेल । क्‍ 
६ 0 प्रन्तू >०००५०० भारम्म होता है ] १7 । भावी डक 
मानंव | 
नव जीवन का हा सुख-दु:ख रूपी दो परस्पर गिल 
। सुन्दर समन्वय 
जीवन है। . इनका सुन्दर समन्वय करना है 


यनोि | 
* #, हैं वबकार पा भावों »०० ७ १) 

“'वग्यों से भिन्‍न होते हैं । ः । 

भाव या थों हैँ । 

गे घी पारित ही स्पा व्यल हो म 


| है जैसे द्र व्यों हु 
(श5४०७) मूल द्रव्यों से ५33 हैं जैसे अ्रनेक द्॒व्यों से मिली 
पाता 








| 
नहोता है। उनमें मूल अनुभूति 7 


“'मनोबिकार हो होते हैं ।” /; 
हंसने में आन पलाने वाले वास्तव में भाव ही होते हैं । ब | 
वैसा ही कार्य करता हा में जिस प्रकार के भाव का उदय होता 5४. 









किततामरणि-विवेचन । १४३ 


प्र की रसमयी अनुभूति के लिए मन को भक्त भाव से परिवृ्ण क॒त्ना 

। नि है। भक्ति में जिस आनन्द की प्राप्ति होती है वह धर्म को सरस 

_ तिका ही रूप है क्‍योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों का 

। 'फपाथ विकास भगवद्भक्ति में ही होता है । 

रेाय उत्सा हे ( 

क्‍ वर्ग --कोटि, श्रेणी । प्रस्तुत >-वतेमान, उपस्थित | बचत 

| रे १ करना, प्रयास करना । स्थितिर"अवस्था । कर्म सुख उ्न्‍्कीय। 

| हि 3 ओप्ति। प्रवृत्त--लगे रहना । साहसपूर्ण आनन्द की उमंग 

>प आनन्द या सुख प्राप्ति की इच्छा । कर्म-सौंदर्य >न्‍वे जी कार्य 

जीवन की सफलता मानते हैं। 

पीर “ अपेक्षित -- जरूरी 0 । उत्कंठापूर्ण उत्सुकता के साथ । 
अधिक साहसी बलवान जो कर्म करना ही अपना कत्तव्य 

ये उत्साही ये युद्ध-वीर ही होते हैं क्योंकि इसमें मुत्यु-संकेट 

| रत होता है। श्राघात--चोट । चरम उत्क्षे-त अन्तिम सीमा । 





| शिश्जेहल अहार -- अधिक चोट । साहस --बल । घीरता पेय अटल दढ़ ता । 
. ीष हिना कुछ कार्य किये बल का प्रदर्शन करना ' घृतिच्त्चर्य, . 
+>झाना-जाना, चलना या विद्यमान रहना । 
थे-त्याग--मन से विलग होना या उसका सया। करना । 
५ 'ब्टाथ हा अन्तहित --छिपी । पूर्ण तत्परता > पूरी पुपार-मरिडित 
१५. ' ढेके +>कठिन, दुगगम । अनुसंघानतत्खीज तुष हम 
कं ' अभ्रभेदी --आरकाश को छूने वाले । अगस्पतर जहां का 
"हो रर न्यात्रा । कर बबंर८-जालिम, $ ८ ' अज्ञात रर 
#>-बल, शक्ति, साहस । 
। कान लिश-- मन का दुःख । उपहास उ् मजाक | प्रत्यक्ष हानि-ः जो 
शे प्रो ््् रा हा हो | 
भर की | । अनसरण ८"-पीछे-पीछ ४ 
डाई. बेहया लगना । निन्‍्दा-स्तुति --चुगली और 4४ 
लांघना ज्ज्बंशम । 
घना, तोड़ना। विरुदल्‍्न्यश। लेशमा त 


चलना | मरने ग्लाति 
_ या अ्रपमान 


जरा भी ! 












१५४ चिन्तामणि-विवेचत 


: मत 

ज्ञतनदल । सुख्याति --यश, प्रशंसा | श्रोछ्ले लोग -- तुच्छ व्यक्ति, संकुचित + 
वाले । उपयोगिता --लाभ । हे 

उच्चाशय --ऊंचा उद्देश्य, उच्च लक्ष्य । छिछोरे-- तुच्छ व्यक्ति, 4 
आदमी । दास्तान --कथा, कहानी । लम्पट"-धघूतं, धोखेबाज । पा 
पायी कर्म । काम-कथा --ऐन्द्रिय सुख देने वाली कहानी, ऐसी कथा मम 
सम्बन्ध इन्द्रिय सुख हो । वृत्तान्त --कथा,|हाल । तनन्‍्मयता ८"-संलग्नता द 
लगाकर । श्रवण --सुनना । बाधा -- ग्रड़चन, विघ्न । |. 

कत्तेव्य-कर्म --करने योग्य कार्य । अकत्तंव्य --न करने योग्य । सपा । 
अ्रशंसा के योग्य । आत्म-रक्षा -- अपनी रक्षा पर । पर रक्षार-दूसरों की हट 
निमित्त के लिए । परपीड़ित -- दूसरों को दु:ख देना । कर्म मात्र के ना 
में >केवल कार्य के ३४ करने से । सुभीते --ञ्रासानी, सुविधा | ले 
सम्बन्ध । आगमन ज्त्म्माना | लक्षण --अंग । 

गब्दार्थ :-.. उद्योग -- प्रयत्न । 


अभिव्यक्ति -- प्रकट । 
दृष्टान्त--उदाहरण । 


बे वाली | 
वाग्वीर --वाचाल बड़ी-बड़ी बातें बनाने ऐ 
पारिवारिक प्रप॑च-- परेलू मामले या भागड़े । तादाद --संख्या । 

आ्रादि- प्रारम्भ | करम-शंखला->कर्मों की लड़ी का कर्म-चक्र। भ्रप्नाय 5 

_ विजेतव्य --जिस पर विजय पानी है । प्रालम्बन आधार । 00 / रा । 

आहाय । कर्म-प्रे रक -.. शाम करने की प्रेरणा देने वाला। स्थित 
निर्धारण -- निर्णय, फैसला । मिश्चित भाव--मिला-जुला भाव । विजय ;। 

यक -- विजय का विधान करने वाला या सफलता दिलाने वाला मी 

जा जी उत्तरी जो साध्य न हो, जिसे किया न जा सके ' 


न्य 


भावना च्च्द काम करने की श्च्छा | अ्रनुष्ठान >-काम' दशरू करना | 
कम भावना- गन ह ७ । 
->कम, सीरि +सत अनन्द >-कार्य करने से आनन्द की प्राप्ति बवीखी! 
/ ते भोंक>-तेजी से, तीव्रता से । शौय"]-दक्ति, बल, | 


साधक-कर्म -- ऐसे कार्य जिनके लिए परिश्रम करना पड़ता है । का है 
कला व रत शिथिलता -- डीलापन | एकरस समान । फ (ही 
अल प्राप्ति का लोभी । खिन्‍्न -- 3'खी । कर्मासकत>-कत्तंव्य में “ 
जाला प्रच्छन्त-- अत, छिपा हुआ | 








१५५ 


पजुशी, प्रसन्‍्तेता | अभावमये व्यर्थ । आनन्दशून्य ८ जिसमें 
। >>बेजान । कमम-रुचि-शुन्य -5एक कार्य करना जिसमें 
| उतावली --जल्दी । आकुलता">व्याकुलता । चूक न्‍त्भूल । 
न । विचरते-- चलते हुए । सजीवता >>जीवन । स्वर्णराशिउ- 
कही ौल >-प्रयास या काम करने के समय । दुबल 5८ 


(का 

५ जि ज्ल्कास न करता । 
पता हुआ्रा | उद्यासीन ००००० म्‌ह फेर लेना । ग्रनुष्ठान ्ऊ-८ हा || 
| कम का लक्ष्य-कर्म का अन्तिम ध्येय । कर्म की 
| गो... की तीव्रता । 

! रे) र | उन्मेष--जोश, आवेग ! आत्मग्लानिउर अपने ही 
गीक्ति गत कराने वाला । दिव्य"6द|व्यापक । दमत्त " दबाना | 
| । हेट ै (के कए 
ना | जगा तुष्टि-- संतोष । लोकोपकार"जगत्‌ 

| फेति गा ४ 
री धभा। कर ऊर्ती । अग्रसर--झ्ागे बढ़ना । फलोन्मुख फल के 


पे े 


। ' गराज । निर्दिष्ट-- निश्चित । व्याघात "८ चोट, प्रहार, 













जे 
।र 


जे 


भें हल. ५ . ०६ उत्साह है । 
हि मा भाहस के साथ आनन्द प्राप्ति की जो इच्छा रहती है, 
पीने के मे से सम्बोधित किया जाता है । १20 

! शपि कैमों सके: .. ही सच्चे उत्साही कहलाते हूँ । 0005 
जे क्योंकि... ही संतुष्ट रहते हैं, वे ही वास्तव गे मं 
छा द्त पर्में साहस का योग होता है । दूसरे इ रत 
हक रन वे बल नहीं दिया जाता | उनका उद्देश्य फल-शा 
जा अपने कार्य! करने में ही जीवन की सफलता 
भालू प्र 


हे पत्न सं है 
की नयर्नवान भचरण होता है ।” 


प्ह्ते हुए इच्छित झाननन्‍्द को £। प्ति वरनी 


| 
। 


चाहिये। बिना साहस या प्रसन्नता रहित कार्य को उमंग नहीं हीं 
सकेता । केवल संकट को सहन करना और प्रयत्न न करता उत्साह 
हलाता है। उत्साह के अन्तर्गत घैयं और हिम्मत का सदव संर्सोः हे | 
रहता है । । 
“दानवीरता तभी कही जायगी -*- --- कठिनता दिखाई देगी । हे. 
न वही कहा जायगा, जिससे दानी को अपने जीवन व्यतीत रे 
हा कठिनता श अनुभव हो » दानी इस कठिनता को स्पष्ट रूप ते हि 
बी दान करतो है-दु:खी नहीं होता औ्रौर न ही मी." 
पे है। यही वास्तव में दानवीरता है । ५.77 
गे ३ >* मयत्त और कर्म संकल्प-----“नित्य लक्षण है ' पी 
जैसे सुदामा का और प्रयत्नशील रहना उत्साह के तो ५ 
५5 आगमन को सुनकर श्रीकृष्ण आनन्दित तो हुए ही ही 
हा / स्वागत करने के लिए भागते आये । उसके देह 
नहीं अयान्‌ कार्य में लीन रहे -केवल आ!नन्दित हों | 


द गये। . 
ध्ृद्धा-भक्ति ०] 
शव्दा्थ जन __.पाली £. 
आनन्द-पद्धति _........ | 7>सामान्य व्यक्ति । पोषित पा 


वांछित -- न ता सुख की नीति । व्याघाततत 5 
शब्दा्थ - । विश्व कामना--संसार की इच्छा / 


सीमित | मा] जज्ञादर | विस्तृ त--फैला हुआ हे एकार्ट | 
कर्त्ता>-क रने शक , हनता । क्षमतानत्सामर्थ्य, दा | 
संद्वृत्तियां -. ग्रच्छी मनोहरता सुन्दरता, सौन्दर्य । सत्व_ पक 2 
शक्ति-केन्द्र -- बल क आदत, भ्रच्छे विचार। ज्योतिष्मान्‌”” ह 
के टुकड़े | अ्ग्नसर ४ स्थान । उदय -- न्‍न, जागना । मैंत 4 
शब्दाथ्थ _.._ अं आगे बढ़ना । मंगल -- कल्याण ! थ 747 
रूप की कल्पना कर चज्ह्दय, हा । आदर्श रूप कीं 0 आत. 
अभिप्राय । चितन ५ बा जात  की। "तार | उपादार्ति 
मध्यस्थ ्न में 
आनन्‍दान्तगंत 05 में आने वाला व्यक्ति । अपे्कि 
7 तानत्द था प्रसन्‍त करने वाला भाव 











ट्रःः 





.......> ओई 


| गैणि-विवेचन १५७ 















॥ हि आ भाव, प्रेम भाव | : 
फि का प्रनिर्दिष्ट--जो देखा न जाय तो निश्चित न हो। अज्ञात 
ह हो, न जाना हुआ । निर्दिष्ट और ज्ञात उ- निश्चित और जाना 
५ ग-कैम >-क्रमश: जीवन । सतत साक्षात्कारतत्पूरी तरह देखना । 
 मोहित--आ्रकषित । परिणित ८ परिवर्तित, 


पै>>अपनी निजी पन्सद । बखानरऊू बड़ाई, प्रशंसा | 
वाले, पहचान 
० जिसमें 


श्राप ॥ 

पद का होने वाले । क॒द्रदान-- गुणों के पहचानने वा 

5] । ति>-आरम्भ, श्रीगणेश । श्रद्धा-भाजन तर श्रद्धय, 
नैद्धाबान --श्रद्धालु । 


0] कक कान्त , अकेला । प्रतिकार"-बदला |. डैतशता उ्र 

॥ ये स्वीकार करना । जाग्रत"-सचेत । 
मष्टिर्प कर >तपूरा हक । इजाराज""एकाधिकार 
प्लसामूहिक रूप से | सामान्य आदशों 
कि सर्वंसाघारण के लिए हों । समुदाय ८ 

जा भाव । 

॥0: 0. न ग्रंग, आधार | स्वार्थ-बद्ध दृष्टि >-संकुचित दृष्टि 
, मलीन-.. भिमान >-घमण्ड । लत तम्रादत ! हम त 

ह गन्दा, तुच्छ। कृति --कार्य, रचना ' ्् 


| पी। हा +-बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाली। उद॒भाविरे 2 

| | का र-समभना । घारणा-शक्ति रतस्म रण शर्विति | त्रूटि >5 

| ग्य क्षैम मेक --गूढ़, गहन । निपुणता "दक्षता, यो नल 
और, ॥| कै योग्य । अनाड़ीपन 5८ मूर्ख , अज्ञान । रुचि-संस्का ९ | 


ग्राभार, 


| (०४००० ए) । 


की स्थापना तर 
पय-दल, संघ । 


स्थिति... । दोषारोपण--दोष लगाना । अ्रविष्धिए 
महत्ता । 
-- प्रयोग 


>>अच्छे काम में प्रयोग करना ' कुर्सी / हे 


रचन « लत सम्पत्नता । 
/ रचना । साध्य की. पूर्णता उत्कार्य की है 


| रत >> कृति 


। श का | भमज्ञता --- ज्ञान --- प्रबन्ध । ' 
४. मेण्ड ज्ञान । व्यवस्थातत्श्र वर्तमान, 





१५८ हल्ला 


मनोहारिणी --मन को हरने वाली, सुन्दर, आकर्षित करने 4 
सटाए --मिलाकर । व्यय८"-ख्च । अपव्यय --फिजू लखर्ची । ५ | 
कलाकार | संगीत नाद""संगीत की घ्वनि । जहात्लादक< सरगम | 
व्यायाम, कसरत । स्तब्ध -- चुप, शान्त । खर-श्वान "गधा और 4 
> स्वास-ाम्य-च्भ्रम्यास के बार-बार करने से आने वाले । श्रम |! 
परिश्रम करने से प्राप्त होने वाले । हृद -" सीमा । म्‌ तिमान उ"् प्रा 
हर नत्पेट का बढ़ जाना, जलंदर ॥। पिलपाव ८ ऐसा रोग जि ह 
पर भारी हो जाता है । | ; 


| प्रढ 
निरप्राध-- निर्दोष । सम्भावना -- आशा, उम्मीद | प्रतिभा” । 


रूप से विद्यमन ज्ञान, बुद्धि । चिन्तक --चिन्तन करने वाला, वि (| 
वाला । वक्‍ता--बोलने वाला पर्वत 5. 
॥"-बोलने ” अच्छा भाषण करने वाला | । 

पन्धान करने वाला, खोजने वाला. ि कार्य मैं हे 
। । कला-कुशल 5-"अपने 


| तत्त्वान्वेष ग्वषक --- 
तत्त्वान्वे तत्त्व की खोज करने वाला, सत्य को ढ़ ढने वाला * 


लम्पट --- 
जो ग्राराम का आल सुन्दर, आनन्द देने वाली | पँ 
बेवक॒फ, पागल 2 स्तुओं से प्रेम करता है । मद्यप शराबी | 
ईष्यान्ध जल हे अनर्थकारी >>नुकसान देने वाली। अपर आह 
“कन्या कारण श्रन्धा _>बरा१ 
ब्याज 5-- / जेलन' ग्रभमिष्ट 5 5 
>वाज "कारण, हेतु, बहाना । न से दुखी ॥ अर 


ख करने < वाल दः हलचल, 
उत्तरदाता जिम्मेदार या रने | उपद्रव 


सहकारियों, साथियों | सटीक 







5 


कारण । सहवर्तियों मित्रों, मी. र् 


स्स््य् ता व्स््ट ! । 

मुकदमा, जम । हर | अतितिमक 0 4 
बेघडक ज्च््ट निस् री 
00.0 सन्देह । । ५ द 
इच्छत | परकीय -- "6 वितरण--बांटना, विभकत कर | दर 4८ 






सरल, सीधे । पा का । स्वकीय--निजी, के 


में- श्रम 
तिकालना | तप्त- गा, आकषित करना । स्वार्थ-सार्धर्ग तर 
तत्पर । देश-हितैपिता.._ ५ | सावधान --सचेत, होशयार का 2 
प | 3 -5- | का ग । है प्र 
भलाई । पुण्य क्षेत्र -. पुण्य हित, देश की भलाई क्षतनी 


योग्य कर्म । य भूमि । उम्रता">ते जी, तीव्रता | 





१2५७: 











॥ व॑जनिक उद्योग --सर्वेसामान्य के हित के लिए किये जाने वाले श्र 


+>बिना कुछ खाये पिये | घूर्ते दुष्ट । चित्तन तूध्यान, स्प 
विलास -- मन प्रसन्‍त करने के साधन । नि्ित्त न्‍त्कारण । पर-श्रद्धा- 
दूसरों की श्रद्धा की इच्छा करने वाला । ढेँव्यसन -- बुरी आदत | 
गांजा पीने वाला । प्रयोजन--साधन । अभीष्ठत- लक्ष्य, उ्दर्य । 
गा गा । साधवाद--भलाई बढ़ाई। गुत्त 02 थे 
न । व्यवस्था -- प्रबन्ध । कलई करके 7 सजाकर 
भीरुता --कायरता, डर । मात करें तहंराव, पराजित कर 


सामथ्ये ... मंद 
भा --श्व्ति, वल | मंगल-साधन--कैल्याण, हिंता। ४ हा 


। 
पाचकता --मांगना । लेश-मात्र जतज रा भी | सा्लिय 
भपिकार का शीलता । क्षमतालच्योग्यता । ९“ गा ब के कारण । 
'भिन्तोष | देव प्रदेशित दिलाता 
| . पैमाज 
की स्थिति -- समाज का महत्त्व, समाज कर _->भ्रयोग्यता ' 
निराकरण __ वनतोद, खुशी । विधानर- व्यवस्था । 
निवारण, निवृत्ति, छुटकारा । संलात, लगें 
-किर्स योग्य 
हए। द्श्स्त गरी अधिकार के योग्य भ्ौर # करने वाले अत्याचारी । 
हि कि उचित । श्रन्यायी 
प्रहणी वाले --पेचिश के रोगी । #ैप्य-लाभ 77 
भभीष रहने न>"श्रद्धाका भाव | व दि उन्नति ) 
देच्छा । सत्तात"”"”दक्ति मौजद॑ ।होन योग 55 साथ ' 
हर न कक सुनना), श्रपित--देना । याची न 
भेते । प्रात्मतिविर्द" 
फी का वेभक्त-- बाँटना, विलग, पथ्के देता ! 
वताना, अपने को ईइवर के हां सौंप दे सरल, सीर्विवी | 


गणित जल पे से कमाया हुआ । सुभीता हा 
का बल नन्य 227 भर्विते 
ल। अनन्य भक्त पूरी करते वाली ! 


गकिषेण.... तणाम । लोक 3 सार औ ट 
हितकारिणी अग छोटे-छोटे 


(६ धान -... 
0७) । सा आकृष्ट होने का नियम | 
१ >-व्यापक, विस्तृत । 













| 





१६० चिन्तामणि-विवेधर 


संकोच -संकीर्ण >> परछाई | 
सान्निष्य >-समीपता । संकोच--संकीर्ण, घटना । भ्रतिविम्ब नल लगता 
क्षुद्॒ता -तुच्छता । परिज्ञान, परिचय । ग्ररुचिकर लत्श्रच्छा न 5 ० 


उद्देश्य | ं 
सापेक्षिता "मुकाबला । महत्त्वादर्श--महत्‌ आदर्श, महान उद 


_हमीहम --घमण्डी । देन्य --दीनता । लघुत्वच-तुच्छता । साक्षात्काए द 
सामीष्य, परिचय | क्रिया-कलाप ->कार्य । सुगम --- सरल । के मा 
व्यक्ति-सम्बन्ध-हीन सिद्धान्त --ऐसा सिद्धान्त जिसका मनुष्य |] 


६ 
सम्बन्ध न हो । प्रवत्तक -चलाने वाला। अव्यक्त--श्रस्पष्ट, गुप्त | 


रंजनकारी मन बहलाने वाले । विमृतियां ज्-्गुण । अनन्त ज्ल्भ्रेपा 5, द 
अंत न हा। आरुयानों कहानियों । सात्विकशील सुन्दर है सद्धात 
भ्राचरण | गृन्य सिद्धांत वाक्य--खोखले नियम, केवल कोरे विवुर्ति 

| 


पहदा >_बेवकूफ । प्रत्यक्ष-सम्मुख । प्रवृत्ति "कार्य में लगना ! मुर्ा 
कार्य से भागना । संकल्प-विक ल्‍प -सोच विचार करना । पथिक 7 


अ्भिष्राय >>प्राशय । बाह्य +- बाहरी आम्यंतरतत्त्रान्तरिक 
प्राप्ति । आराध्य ->पूज्य देव | दृष्ट --पुज्य देव । दुराचारी 7ः बुर रथ 
वाले । सार्थक --संफल । प्रायश्चित -- पछतावा । होम रत्न | 
सीमा, हद । 
आशुफल --उसी समय फल की प्राप्ति | समक्ष 5८ सम्5 भर्ती ै 
कप ज्पनी । आत्मोन्‍नति --श्रात्मा का उत्थान । 
घ्नता ज् किसी के उपकार को न मानना । _ मट 
निष्ठुरता --कठो रता । समष्टि-स्थिति -- सार्वजनिक रक्षा । 


समन्वय । जीवो जीवस्य जीवनम्‌ +-एक मनुष्य का जीवन दूसरे है 


। 
उन ्सच्चा रास्ता । सत्त्वोन्मुख--सात्विक वृत्ति वालें।. तिदि 
। 

॥॒ 

-॥ 












चर 


जीवन निरर्थ 
के 28 आधृत है । क>-व्यर्थ | खंडित >--तोड़ना । देव री ।| 
. प न्‍्न्उत्कृष्ट, ऊँ $ट--बन्दर । मत्स्य 
४ / ऊँची >-बन्दर । 
हास --हानि ' । मर्कंट --ब । 





आभास ८-- पता । फालतू +-+ व्यर्थ । जोखिम” का | 
कब ्समात्मा। सित्य-किया ->रोज का काम । अतीक 
सीमित | ईश्वर । अंशात्मा-आत्मा --जो कि अंशी का अंश है । |) टू 
कोप आप । परमावस्था-उच्चावस्था । परमभावर ॥०2 / 
निमित्त के ला >>बुलावा । आपद-पग्रस्त --आपत्ति में >> 
लिये। स्वानुरूप--अपने अनुरूप । परमानुरभूति 









कप १६१ 
कुत्तों का समाज | 


[ पक्षात्तार।. चिन्मय८"-चैतन्य ईश्वर । कुबकुरत्त 
करने से 


क्‍ 7 की भलाई । “धर्मो रक्षात रक्षितः तत्पम की रक्षा 
रक्षा करता है ] 
लदुर्भाव--उत्पन्न । अवलम्ब ८-झ्ाधार, सहारा । झलौकिक उर इसे लोक 
। प्रद्भुत । विनोद--प्रसन्‍तता । निर्मल: स्वच्छ वन्दना- प्रणाम 
ना +>5गिला करना । दाक्षिण्य तकृपा, अनग्रह | . 
वैशाल -.. सद्धि--संमीपता को प्राप्त करना | मं ७ सुन्दर मूर्ति । 
गत । लब्ध--लोभ । क्षब्ध 5-दुःखी । प्रफुल्लता __ खशी । विमाता 
माँ। पुलकित--पुलकन होती है प्रसन्‍नता के कीरण सिहरत । 
सतसुधार । निलिप्त८--स्वतन्त्र रहकर, बिना ५ | 
रागात्मिक, विशदता । एकान्तिक 5८ सीमित पे  उत्कर्ष 5८ 
त्मका वत्ति--मनष्य में सहायता का भाव ! 
ग्रष्ड-होंग । शिष्ट --पज्य, अच्छे । संग सभी प्रकार से 
गीषे। भबली -5निरबंल, कमजोर. । क्र्रत्त्जातिंत प्रत्यावारी | पिशापिन्त 
_. » तुच्छ, नीच । 


तु 


द फेपा । राग 


५ 
+४ १७ महत्वपूण वाक्यों का भावाथ ९ 
अरद्ाल “श्रद्धा महत्व की '* 'प्‌ज्य श्रद्धि की संचार है | 
कस कार किसी व्यक्ति.के विद्येष गुणों को देख उसका महँ( रे के 
र करता है। उसके महत्त्व को. स्वीका - 
रषि १ भैद्धालु श्रद्धेय में पूज्य भाव भी रखता है 28000 
भेम का “प्रेम में घनत्व भ्रधिक है भी में 
| ही क्षेत्र सीमित है। यह दो व्रेमियों का एक हक जिससे वहें 
करता हैं। प्रेमी या प्रेमिका यह कदापिं चाहते द्सी 
फीकी सीमा या करती है उससे कोई प्रम करते लगे न 
मा बडी पंकीणे हे । श्रद्धा में श्रद्धाल सीलिये श्रद्धा 
गन विस्त देव में ग्रधिक से झ्रधिक हों । 
ते साना गया है । 
हा “यदि प्रेम स्वप्त है तो नाक तमारते यो 
का आघार कल्पना होने के कारण है स्वप्न है ! कश .| ४ 








4 ॥' हे े 
५ १६२ । चिन्ति प्रस्णि-विवेचन द 
काल्पनिक सौन्दर्य से उत्पन्न, होता है पर 

या कम होता है । इंसी कारण श्रद्धा को जागरण कहा गया है | द 

पृष्ठ १६. हे श्रद्धा में दृष्टि. उसके कर्मों शथ्रावि पर जाती है ।॥। 

3 में व्यक्ति पहले किसी मनृष्व के विशेष कर्म या गुणों. को देखता । 

हे पर ि रखने लगता है । पर प्रेम में व्यक्ति गुण या कर्मों ॥ ० 

280 गहा “लता अपितु उसके आकर्षण का कारण सुन्दर रूप हैं 

है। पर थभ्रन्त में प्रीति में भी दृष्टि कर्मों पर ही जाती है। अत्तर 76 ५ 


कि श्रद्धा श्रद्धेय के मे ५ 
जाती है । इसमें. कर्म शा] ज्याण के कर्मों में रुचि देखकर ही उत्पन्न ही 


कर्म गौण 2 महत्त्व दिया जाता है, रूप को नहीं । पर परम 
। गे हो जाता है, श्रोर  ज है 
” * रेप को प्रधानता दी जाती है । 


“शक फा मल तत्व है दूसरे कक नेकौर ५ 
में हि ॥ भहत्व-ह्वाका३ ! 
बा  मद्धा का सोव तभी उत्पन्न, होता है जब वह किसी मत 
स्वीकार करता है । श्रद्धेय के महत्व * 
पृष्ठ ३१. * 30370 0 हा ; 
. हमारी श्रद्धा ; हीती है और दया श्रसास्थ्य के प्र्ति। 
बलबान हो ॥ ह्नही ४! । दि! वही व्यंक्ति हो सकता है जो । कि गुणवार्त हीं, 


जो निर्बल ठो भी १ 
| उसकी इस्सी _.. जो अपने जीवन का निर्वाह हत्या हा 
श्सी ई:खपूण दशा को देखकर हम दीं 


श्रद्धा का आधार प्रत्यक्ष गुण, प्रथल, 





रुप से नहीं कर. 
भाव प्रकट करते हैं । 


पृष्ठ ३२. 'बद्धा और ५ 
| शोर हर म्मिलन । है बत्ि । 
द होती है । श्रद्धा रा हे 2 | से भक्ति नाम के उच्च भाव॑ की 2 य़ी 
हैए कि श्रद्धेय से प्रेम' .त सामीष्य की कामना करता है या कत 


मेक भाव का गो चाहता हैतो उसी क्षण उसमें . क्‍ 
' जए सदव उ्यत रहता है भक्त ईश्वर हा, 
उठ ३५ हक द 


47 
थे न्प है । 

जड़ा में थ्रद्धेय के “नये ; लघत्व को भावना पहली बात है 
2 को स्रीकार करने के साय-साय ग्रथने को संत कु 


+ कि 4 
30 ह 
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द हा हवा हैं। भक्त को सदैव यही चाहिये कि वह अपने को शुद्र 

॥ हैए भगवान का गृण-गान करता जाये । 

ड़ करुणा क्‍ 

५ ैब्दा .... विवेचल-क्रम़ +- अ्रच्छे-बुरे की पहचान । स्वाभाविक उर प्राइ- 

पंकरते रा स्थापित करना, अनुमान करना । 2 

णिपर ही के कारण का सम्बन्ध होता है-हम प्रत्येक कार 20% 

बे री हैं । अ्भ्यस्त >-अनुभव, तजुरबा । अनुमान नल” है ।] 

शशि गे 0 । उत्तेजना ---ती ब्रता, तेज़ी । श्रेणी "विभाग । जवाह- 
दी के गहने । 


गो, पहचाना प्तर | अवलम्बित --आ्राघारित । प्रवाह । 
रोष ' कैमूर ले कुल >"-वंश, खानदान । पीड़ा 5 कृष्ट, 2 
द शीप, शान्ति | वेतेसान पल विद्यमान, मोजूद । बलेश न दुःख, | 


। 

5. >> | 
के आवावक्ता । दुददतय, आई । साली कान 
हे ५ तई करने वाला । उदय ->जाग्रत, उत्तन्‍न के दुःख के 
वह तेज़ी, तीव्रता । परिज्ञानंत्तबोधज्ञात | 
। है जप ज्ञान द्वारा उत्पत्न होता है | उत्तेना 





॥ 


-- बहाव | अज्ञात न्‍"जी 
ख। अपराध 
| तुष्टि ८ 


-ड की के 
डक 
“42 .... 


। 
533 | रमणी 
” सम्बन्ध। परिचित जजान-पहचात । सुग- 
गे जीव करता । मी 
शविधा अैलता, दु:ख । जीवन-निर्वाह जीवन व्यतीत 
"लता । पृर्णता "-पूर्ति । कगता-बुराई! 
भ्यापित करने सज्जनता 5८ भलाई | दुजः 2. 
नजे करने वाला । सज्ज पा ५ 
प-एकान्त स्थान । निर्वाहित्त 3 । उद्देश्य >> लक्ष्य | 
"गाव के, निःस्वार्थ । निवृत्ति >ल्छेटकाता 220 (दो भ्रपना 
हे ' विकार ' अनुग्रह--कृपा । आत्म-्भाव ६४४५३ 
 विष्य में 2 मम्मत /। वा 
"रेत - होने वाली । संम्भाव्य 


॥ पा 
॥ पे भ्रच्छा विचार । 
। 


है 


“372८ 


सर 
दर 
्ड 
7 8%॥ 


! 
् 


ध््न्स 


। । 


न 
चर 


ा कुपित । 
न्‍ चार, अन्याय । कुपित न्स्प्ट 0 " 
- का तोड़ना । निरपराध रत र्तिद 
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५ ५९ 
कोई सहारा न हो । अनुचित "-"गलत, जो उचित न हो । समकक्ष"-बराबर। 
वर्जित --मना । दम्भ-- दिखावा । : 78 
.._ स्थिर ८-स्थायी । निरविवाद--बिना विवाद के, जिसमें कोई विवाद न हो। 
उपयुक्त --उचित । 
वियोग८-विरह, विछोह। परिवर्तित--बदल जाता है । प्रियजनों दर 
प्रेमियों का सम्बन्धी । असह्य८”-जो सहन न किया जाय । प्रान्तिक भाषाज" 
प्रान्त-विशेष की बोली । वियोग-जनित-८- विछोह से उत्पन्न । 
अनिष्ट >-हानि ।॥ क्षोभत-दुःख । विषाद"-दुःख । घनिष्ठता"८”घनत्व, 
समीपता ।;संसर्ग --सम्पक्क, सम्बन्ध । सुहृद--प्रिय, बन्धु । कुव्यवहार-- बुरा 
व्यवहार । त्रुटियों --कमजोरियों । श्रघीर --धर्य छोड़ देना, उतावला होना । 
पुष्टि --समर्थन । कल्याण भला । अशक्त --निबंल । अ्रपाहिज-- लूले, 
लंगड़े । विद्वात्मा --समस्त जगत की आ्रात्मा, ईइवर। 
वेग-रहित -- जिसमें तीव्रता नहीं होती । सहानुभूति --हमदर्दी । शिष्टा- 
चार->अच्छा आ्राचरण । निकम्मा८"”-व्यर्थ । छद॒म-शिष्टता--भटी शिष्टता, 
दिखावे की शिष्टता । क्रमश:--धघीरे-घीरे । चरती८"-भक्षण, खाना । 


झ्रालम्बन >>आ्राधार, सहारा। क्ृतज्ञ--दूसरे का उपकार मानना ॥ 
झौपन्यासिक -८ उपन्यास से सम्बन्धित । उद्धारं--उपकार ..। प्रभावोत्पादक--- 
प्रभाव उत्पन्न करने वाले । जज क 
- संकुचित "-संकीर्ण । पर-स्मृति-"-दूसरे की याद । लांघनाऊ- उल्लंघन 
. करता हुआ, तोड़ता हुआ। विलाप--रोकर दु:ख प्रकट करनां। अनुपयुक्तता 
_च”्अनुपयोगी, जो लाभदायक [न हो । प्रकारान्त--समय-भेद : से । मन्द-- 
घीमा | 


- सजीवता->जीवन, सहृददयता, सत्ता. । नीतिज्ञ"-नीति या यु 
के जानने वाले । सान--एक पत्थर विशेष जिससे छरी-चाक्‌ तेज़ किया 
- जाता है । परिमाजित८"-मंजी हुई, परिष्कृत । विवद्य ”-मजबूर । स्वाद 
क्त्आानन्द-मजा । शुष्क८-सूखी । फुरसत"-अवकाश, छुट्टी । करत" 


अत्थाज्ारी । क॒त्रिम -- झूठी, बनावट । हताश८"-घबराकर, हक्‍्का-बक्का । 
अनुसारी परिणाम८-कार्य के अनुसार परिणाम । निष्ठुर"”"कठोर पा 
मरी जायगी--समाप्त हो जायगी, नष्ट हो जायेगी । | 
हज >-हानि, नुकसान । अवस्था८"-हालत, स्थिति । कृवाक्यन-बुरा . 


| 30 #>ीक 33% 4. 900, 





पा 


की की फहे 
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वाक्य ।. मातहत ">अधघीन, नीचे । चिह्न"-निशान । वसूल प्राप्त । 
अकिचन --तुच्छ, निर्बल, निर्धन । वशीभूत ८"-अधघीन । आत्मीय --सम्बन्धी, 


प्रिय । 


प्रतिकार --बदला ।* अपराध --कसूर, दोष । उपरान्त "-बाद, परचात्‌ । 


. आपत्ति -->कष्ट, विपदा । शोचनीय--विचार करने योग्य । दुर्देशा--बुरी 


हालत । विपक्षी --दूसरे पक्ष (?०४४०४७०) ॥ क्षतिग्रस्त --जिसका नुकसान _ 
हुआ हो । क्‍ 
पृष्ठ ४४. “जब बच्चे फो सम्बन्ध ज्ञान: करुणा कहते हैं। 

दुःख के भेदों में करणा नाम के भाव का उदय उस समय होता है जबकि 
मनुष्य अन्य मनुष्यों के सम्पर्क में आता है । अन्य व्यक्तियों के साथ परिचय 
प्राप्त कर वह उनमें घुल-मिल. जाता है । इससे प्राकृतिक रूप से वह दूसरे के 
सुख को सुखी होता;है और दूसरे के[दुःख में दुःखी होता है | इसी संसग्ग से.प्राष्त 
ज्ञान से मानव में जिस वेगपूर्ण भाव का उदय होता है. उसे कारण कहते 
हैँ । 
धुष्ठ ५१. “सामाजिक जीवन ***प्रसार झ्वावश्यक है ।” 


सामाजिक जीवन के लिए करुणा के मनोवेग का विद्यमान होना अत्यन्त 
आवश्यक है ।. सामूहिक जीवन का महत्त्व ही इसी में है। जबकि एक के 
दुःख से दूसरा भी दुःखी हो । यह नहीं कि एक व्यक्ति पर कोई आपत्ति. 
पड़ी है तो दूसरा आनन्द करता रहे। इसलिए जब तक समाज में कंरुणा 
का भाव नहीं होगा उसकी एकता (ए४४5) सुरक्षित नहीं रह सकती । 
अतः समाज में करुणा का प्रसार या विस्तार आवश्यक ही नहीं, अनिवाये 
हैँ। 
पृष्ठ ५५. “करुणा का विषय दूसरे का दुःख है, श्रपना दु:ख नहीं ४ 

“करुणा में व्यक्ति अपने दुःख से दुःखी नहीं होता--वह तो शन्य किसी 
प्रियजन या सम्बन्धी के दुःख से पीड़ित होता है। क्योंकि परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने रो अपने सम्पक में आने वाले सभी प्रियजनों का दुःख 
अपना दुःख हो जाता है । 

“करुणा सेत का सौंदा नहों है ।” 


करुणा का प्रदर्शन करना कोई सुगम कार्य नहीं है।. इसमें भनेर 
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कष्टों को सहन करके व्यक्ति दूसरे के प्रति करुणा के भाव को . प्रकट का; द 
है। उसे कितनी ही विपदाओं को सहन करना पड़ता है। 


न्‍99७-.००ना-. ७ «क»-क+मक शत ज- 


6४ लऊ नि 
ज्जा और ग्लानि” का 
शब्दार्थ--प्रतिवन्ध -- वर्जना, रुकावट । प्रम्माण -- सबूत (2/००६) | द्ञक 
+-बिना रोक-टोक । चित्त--मन । धारणा -- राय, विचार । मा | 
संदेह केवल ९ न मना ४ ः 
“सिकुड़न, शर्म । स्वछंदता स्वत” 


वि कवच दंड । लज्जाशील --दार्मीला आय 
चिन्ता, विचार | निलंज्ज >-बशर्म | 


जता --बेवकूफी, नादानी । 


ध्धिकार । जता 


बेदा्म है /! (कर हव। 
08 वृष्टता,>-बेशर्मी, मूर्खता | स्वर्त्व चिह्न 
+-दिखाना | संजीवता 


गा । 
रो . सत्ता, जीवनयुक्त । लक्षणों रू होता । 
>-हालत, अवस्था । चेष्टाएँ ज३ऋछाएँ। घड़ों पानी पड़ना --लणज्जिते हे द 
पड़े जाना >-समाना । समां गाना >पृथ्वी में गड़ जाना । पर्दा | 
(8! साफ । श्रुटि>-कमी, व कमजोरी । अनुमान __ 
पा । परिस्थिति विष विशेष अवस्था । दृष्टि ही (2! 
पी । उपहास --मजाक । घणा-- नफरत । # 
ज्त्मजाक । घृणा न __बर्डाई' 
सहारा, ग्रवलम्ब । मसाला च्सामग्री | मोन-> चुप । गुणानुवाद गा बडी 
गगान । सकुचानि-- लज्जित हुई। उदार 5 
१0 । अभ्रधिकतर --बहुचा । गबते । 
ज>लगे हुए । बाघाएँ 5८ मुर्स 


विद्या साध ५ 
प्‌ दे -- स्स्स 00 
तरीका | उदगार --- वचन, भाव ता गान लिर्वलत। । 


क्‍ । दुराव--छिपाना । अ्रस्वस्थता हरि 
उपचार चार ">इलाज, चिकित्सा । रे 
' अज्ञान --- 


५ का 
मूखता । प्रतिष्ठा -स्थापना । माह >>लॉर्ी 0 
के लिए पशु । सर्वाग>-पूर्ण रूप से। मक्षण 5 


छताता । उपाय "तरीका | दर 4 * 
सात्विक वृत्ति >सत्य-प्रधान प्रवृत्ति । ॥" 
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पत्ति रजोगुण-प्रघान भावना । तामसी वृत्ति--तमोगुण-प्रधान प्रवृत्ति 
पृज्छ कार्य किये जाते हैं ।-लोकलेज्जा "-संसार से शर्म । हिचकते -- घब- 

। कुकर्म --बुरे कार्य । अग्रसर-८- बढ़ना ! 

लोक-बद्ध --सामाजिक । श्रयोग्यता--नालायकी, अ्रसामथ्ये । दुराचार८- 
॥ । रैरा आचरण । दुर्ग ण--बुरे गुण, व्यसन, ऐब । तत्काल --उसी समय । 
..  निमित्त न्‍ज हेतु, कारण । कुचक्र--जाल बिछाना, फांसने का प्रयत्न करना । 
| पैतान्त --वर्णन । अपमान --अनादर । समाधान ८"-निपटारा। निराकरण -- 
॥ छुटकारा । हीनता5-तुच्छता । दोषोद्भावना-->दोष का भाव | अनधिकार 
++बिना अधिकार, जिस पर हक न हो । श्रारोप">लगाना । परिहार --छट- 
कारा । 

उत्तम श्रेष्ठ । कोटि >> श्रे णी । दुष्कर्म --बुरा काम | मध्यम कोटि के मनुष्य 
._ वे व्यक्ति जिनमें रजो गुण प्रधान होता है । भ्रप्रिय--कट्‌, जो इच्छित न हो । 
 विरसतां >--नीरसता, भ्ररुचि । ग्लानिकारिणी --ग्लानि, उत्पन्न करने वाली 
पैर थामना 5-८ रोकना । बन्ध्या>-बांध, बांभ । 


फुरती >-तैजी, चतुराई । असामथ्ये -5निर्बेलता । चट 5" एकदम । कल्पित 
>>मान कर, स्वीकार कर । 








ग्रकारण -- बिता कारग । अपमान 55ग्रनादर । सामथ्य-हीनता --दुबेलता । 
जैटकना --बुरा लगना | प्रात्मत्यागी "अपनी शुद्धि में लगे हुए । विगतमन 


ज>जो मन का नहीं करते । झ्ननिष्ट --हानि । दृष्ट "धर्म, कत्तंव्य । श्रेयर- 
भादर । 










सामान्य --साधा रण । कार्य-विवरण --कार्यवाही का लेखा । हज >-हानि, 
फैसान । प्रतिबन्धक -- रोकने वाला | श्आम्यन्तर --मानसिक । प्रतिबन्ध-- 

लिए । विवेचनात्मंक --विचारपूर्वक करने योग्य । प्रयत्न-साध्य --जिनके 
| 'यास करना पड़ता है। मन-प्रव्त्यात्मक --जिनमें मन लगता है | स्वभावज 
। शा प्राकृतिक । शिथिल "- ढीली, मन्द । भलमनसाहत "5 शराफत । 

“ज्ञ्रतिथि । फरमाइशें --अ्रन रोध, पसन्द । बड़प्पन -- बड़ाई, रोब । 

पैर अप्रिय ब्रा । बेढंगा >- भद्दा | दुःशीलता >> बुराई । बाधा - विध्त, रुका- 
ह $८- प्रशंसा । 


चिन्ता । निर्वाह--जीवन ज्यतीत करना । गश्राहार-खाना-पीना 
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528! वि ->निशिवत 
2 हार >>प्राचरण। विधेय--विधान करने के योग्य । निदिष्ट हो. 
नियत । विशिष्ट स्न्विशष, खासे । श्रवरोध --- रोकना । खटक "डर, 


55% ९ | क्षणिक 
मालूम >- प्रतीत । आशंका -- भाव । भ्रव्यक्त -- अस्पष्ट, जो प्रकट न हो क्‍ 
“>क्ण-भर के लिए या थोड़े समय के लिए । 





स्वभावत: -- स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से भीरु -- डरपोक । धिक्कारे 
बुरा-मला कहे । ॥' 
तुटि--कमजोरी । £ “ता बुरा लगना । चिरस्थायी --अ्रधिक सम 


ढ़ रहने वाला ।'भूषण -- शोभा, 


गहना । दृषण -- दोष । मुग्धा न 
में से एक नायिका-विशेष । मध्या है 


जन्यह भी एक विशेष नायिका होती का पी 
लज्जा और काम भाव समान रूप से विद्यमान रहते हैं। रसिक ८ या 
करने वाले । उन्मत्त -- सदमस्त, पागल | 


पृष्ठ१९, “तृप्तरों फे चित्त में- ० "उसे लज्ञा कहते हू ॥! क्‍ | । 
क्‍ मनुष्य के मन में जब यह भाव उत्पन्न होता है कि कोई भ्रन्य व्यर्किति 


पुरा तो नहीं समभता, जब उसे यह निश्चय होने लगता है कि दूसरे लो" 
तुच्छ सममते हैं री 


उव 
जा 2, प में बुरा भाव रखते हैं, तब ऐसे भाव का 
होता है जिसे लज्जा के नाम से पुकारते हैं । 
पृष्ठ ४८, “इपनो बुराई, मूखंता* तु 'उसे रातनि कहते हैं । /+ ता ही 
4 आह शी बेठकर अपनी ही श्रुटियों, या बुराइयों, रा है दें 
र # कोन 
ग्लानि कहते हैं। उसके कारण जो उसे शर्म री संकोच क्‍ 
पृष्ठ ५८. “बलानि भन्त:करण को शुद्धि का :क विधान है ।”- ॥: रा 
साधन है जिसके डरा मनुष्य अपने प्राप ही स्वनिर्माण की कामना करती. रा 
गज हो 8 तैटियों पर दृष्टि डालता है तो उसे हि क्र 
बे | होने द लगती है और इसके साथ ही वह फनी बुराइयों हा >> 
करता है (६ कक नह अपने-प्रापको कोसता है श्रौर दूर 
सफे । 003 उसमें कमी है, जो अभाव है, 


93७०-०० जा] १-०८, 


् 











| विन्तार्मा: श- 
7मश्ि-बिवेचन द १0६ 


| “लोभ ओर प्रीति” 

जप कि -+प्रभाव>>त्रुंट, कमी । साल्निध्य समीप होना, पास होना | 
हा ष अत्यन्त तीव्र कामना । लोभज-लालच, वस्तु को भ्राप्त करने 
एम प्राप्य जजों प्राप्त हो सके । सुखात्मक सुखाँदेने वाले ! 
हा दुःख देने वाले । अप्राप्त--अभाव, जो प्राप्त न हो । निहित 5८ 
भराकूलता की । श्राशंका-भय । वासता--इच्छा । व्यग्रजूदुःखी होकर, 
है| कट --विशेष, खास | सात्तविक--सत्य भाव श्रधान | सामान नर 
..ति जिया। योन्‍्मुख--साघारण की झोर भुका हुआ । विशेषोन्मूख 5 
प्रति भुका हुआा। मुग्घतजलटूदू, आकषित। उुभावाज अच्छा 
के व्यभिचार-- भ्रष्टाचार, बुराई । स्थिरत्तटेंढ ' एकनिष5-- एक ही 

ऐ पा । ललक ->लालच । [ 020 
पहडप कर, प्रग । इच्छात्मक-इच्छापूर्ण | योगतत्मेल।। है फेरना 
>-सरल गत । मिष्टान्न -- मिठाई । अभिरुचिररुचि | रमणी स्त्री । सुलभ 
घन इकट्ठा :->अपने श्राप | घातुखण्ड>-धातु का दुकड़ा। 7 संचय 5८ 
करने 3. । करना । लक्ष्य--उद्दे इय । निवारण 5८६ - करना । साध्य प्राप्त 
हस्त 
अतिषेघात्मक >-5 रुकावट डालने वाली, विरोध करने , वाली । विरोघ- 
सगे २ न के भाव से युक्त । कृत्य कार्य । शिकायत 5 गिला। भ्रवृत्त ८ 

“हते हैं । 

5 +-दोषपूर्ण । निर्दोषता उर बिना दोष के। निर्भर८"”-आधारित । 
-- इच्छा । गतिविधि--चाल-चलन । निरीक्षण >-देखभात, पड़ताल । 


>पिरोध-- रोकना । 


भी य- बनावटी, भूठी । लंक्ष ण--चि हर, गण | खस तोष ८८ गशान्ति, 

पित्‌ पु । विनिमय --अदला-बदली ( 705४०॥&720 ) आदान-प्रदान ॥ आरो- 
>लेगाना। लक्ष्य"-उद्दे इय । टकटकी >- वृष्टि । ठका पैसा । 

* गण पैद्धि-बढ़ी, ॥ (7?7027०88) । चाह इच्छा, पसन्द । उपासक >- भक्त 

की 020 करने वाले । दशा --हालत, अवस्था । पारस्परिक --आपस 

म्मान -- राजकीय भ्रादर । निर्णय त्ूफसला । भीरु ८: डरपोक । 


शैयर -... डरपोक | ५ ह9/,.0 
डरपोक ॥ टकाघर्म "पैसा ही धर्म हो गया | लोप 5८ समाप्ति, 


लेगता । 
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नाश । वणिग्धर्म - व्यापार करना, पैसे की शक्ति । 

प्रधात--मुख्य । सौदागर ">व्यापारी । प्रतिष्ठा --बोल-बाला | विजय 
--- जीतना । कीरति"-यश, प्रशंसा | डंके की ' चोट--निश्ंक, सबके सामने | 
हरण --चुू राना । ताक में >-अवसर की प्रतीक्षा में। जटिल --कठिन, जकड़ी 
हुई |. व्यापारोन्माद --व्यापार का नाश | 

सामान्य-विषयगत >- साधारण वस्तु-प्रधान | प्रतिषेधात्मक --लोभ रोकने 
की इच्छा | संकुचित- सीमित, - संकीर्ण । निवारण +- दूर करना ।निर्दिष्ट + 
नियत, निश्चित । 

बाघा >> रुकावट, विघ्न । स्वछंदता स्वतन्त्रता | निद्य -- निन्‍दा के योग्य | 
उपवन ++ बाग । संपर्क --संबंध | दाम--पैसे । सदभाव "--अच्छे भाव-। दल- 
बद्ध दलों : में बंधकर, इकट्ठे होकर | शून्य --वंचित, अभाव । नि्ेर +- 
माले । चाह-भरी८"-इच्छापूर्ण ! सुध--याद, स्मरण । प्रणय सौरभ -प्रेम- 
उत्पादक मद मस्त । हित-चिन्तन -> भलाई की इच्छा वाला । हित-साघन -- ऐसे 
सावन जिससे भलाई की जाये । 

सान्निध्य -समीपता । राग->प्रेम । परच--हिल-मिल जाना, परिचित हो 
जाना । परिचय जानकारी । वनस्थली --वन । चौपायेर"-पांव वाले पश्ु । 
अतीत --भूतकाल, प्राचीन | स्मरण --याद करना । निवासी5"-रहने वाले 

अनजान >रभ्रपरिचित, न जानना । संयोग से"-सौभाग्य से । पुरातत्त्व 
विभाग --प्राचीन इमारतों की रक्षा करने वाला विभाग । महक -- सु गन्ध ॥ 
वहा >-चोट, धक्का, धब्बा | अन्वेघण -- खोज । 

स्वायत्त -+एकाधिकार ('४०७०७०३७ ) । यथेष्ट--उचित । संरक्ष्य--रक्षा 
की. जाने वाली वस्तु । 

सुसज्जित >> ग्रच्छी प्रकार से सजी । सम्मिलित --मिलकर | ऐक्य सूत्र 
एकता के सूत्र में बंधी | सुगम८"-सरल । नीतिश-"-राजनीति में दक्ष । 
नि३चयात्मिका -- दिलाने वाली । भगड़ालू >"भकंगड़ा करने वाला | 

प्रशस्त> प्रबल, प्रशंसनीय । उपयोगी ८- प्रयोग । कृष्णसार"”-काले रंग 
का | मृग >> हिरन । सौन्दये --सुन्दरता । मुग्धघत-लठ॒ट । अनबन "लड़ाई, 
फगड़ा । पुर/|नगर । परिमित८"-सीमित । निकटस्थ >>समीप । पराथे"5 
दूसरे की भलाई के लिये | विपयंय->उल्ठा । बिसले--थोड़े । ! 

समस्त >"सम्पूर्ण । भेदभाव "८छोटे-बड़े का भेद | भेद कर८">छेद कर । 


५५ 
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के आधे सका 
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। उत्कषं ->उच्चता, उन्‍नति । भमण्डल --पथ्वी । कीट-पतंग -- कीडे-मकौडे । 


प्रभिलाषी -- चाहने वाला । कण्टक८- कांटे । | 
अनुचित --गलत । व्यग्र--पीड़ित, उतावले । ईर्ष्या --जलन । जघन्य +- 
भयानक, डरावनी । 
अतिक्रमण ->लांघता, सीमा से अधिक होना । आधिक्य८"-बहुलता । 
स्वविषयान्वेषी --अपने विषय की छानबीन करने वाला । करुणा --दया, दूसरे 
के दु:ख से दु:खी होना । आराद्र >>व्याकुल, दु:ःखी । पानी-पानी होना८"-"लज्जित 
होका | प्रथम अवयव पहला अंश । सुखात्म 5-सुखदायक । निवृत्ति >-छुटकारा । 
तत्पर लगा हुआ, उद्यत । स्तम्भन ८-कम्प । स्वाभान्तगंत -- स्वभाव के अधीन 
मनुष्य की प्रकृति के अधीन । उद्धत--उत्क्ृत, उम्र, प्रचण्ड । उमद्रर- 
प्रचण्ड । 
उपभोग --खपाना ( 0०७म5ण्य77४४०॥ ) , प्रयोग करना । चित्त "मन, हृदय 
घर कर लेना-">"समा जाना, प्रभावित करता । आतुरच-दुःखी, व्याकुल । 
विमुख--मु ह मोड़े हुए । अभावमय ८-शून्य । असन्‍्तोष --अ शान्ति । नाताऊ- 
सम्बन्ध । 

असन्‍्तुष्ट -- व्याकुल, बेचेन । निमित्त --के लिए । आलस्य-सूचक 55 आलस्य 
को बताने वाला । व्यसन "बुरी आदत । निरसन 5-८ छोडना, उससे मुँह मोड़ 
लेना। 

व्याघि-- रोग । शेष ">अन्य । कठित-"-शक्तिहीन । सुख-भोग ८”-सुख 
भोगने की इच्छा । अनाथ ८""5असहाय । सर्वस्व-हरण ८"-सब कुछ छीन लेना । 
घतिक-घनवान .। दुतकार --फटकार । परिजनों -- दूसरे मनुष्यों । कष्ट-कन्दन्‌ 
>चवुःख को दूर करना । 


दमन 55 वासनाओं को मारना । योगियों --सिद्ध, योगी, महात्मा | आकृति 
<-मुख-मण्डल । रोष८"-क्रोध। श्राकांक्षा -८इच्छा । इन्द्रिय-निग्रह -- इन्द्रियों 
का दमन । अनुकरणीय ८""अनुकरण करने के योग्य । निष्दुरता-८-कठोरता । 
अविवेक -- मखेता' | विगहँंणीय -5 फटकार के योग्य, भत्सना के योग्य । 

लक्ष्यश्रष्ट --उहेश्य से भूले हुए 

एकनिष्ठ--एक. ही लगन । रूपवान सुन्दर । प्रेम-वाचक "प्रेम के: 
बताने वाले । लक्षित "5 ज्ञात, पता चलना । 
विलक्षण --अजीब, भ्रदुभुत । मनस्तत्व--मन की प्रवत्ति । लुब्ध--लोभ 


पे 
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'से झ्राकृष्ट, लोभी । सत्ताए --शक्तियाँ | कोटि--श्रे णी 


चेतना -- संवेदना का बल | अन्तव्‌ त्ति >-मन का लगाव । प्रेमासक्त रू क्‍ 
से आकर्षित । यो 

तुष्टि >-तृप्ति | भ्रपेक्षा--आवश्यकता । श्रन्तर्योग --हृदय का द 
सम्पक ॥ न्‍्योतो --निमन्त्रण बलावा | 

उपरान्त -- पश्चात ।« 


प्रकार में |. 
सहसा --एकदम ।. खास ढब--विशेष __लीते | 
उक्षता | प्रदर्शन--निखाना । मरन बिछोह | 
हदयों का योग--ह॒ृदयों का मेल । नानाउ"अ्रनेक । वियोग वि 


3गाल नत्सरलता॥। नितुणत 


>>संयोग, मेल । अखिल -- सम्पूर्ण । विछिल 
कष्टसहिष्णुता -- कष्ट पहन करना । प्रेमोल्मद --प्रेम का नशा राय द 
जो पिया पी पक्ष का | प्रबल""शक्तिशाली । 
विमुखता । एकान्तिक 


एक पक्ष का | 


मनोरंजन कराने वाला । प्रस्तित्व--सत्ता | रमेगी' 
>-मनोहरता, सुन्दरता । दिव्य >-व्यापक ।, आ्राभा -- चमक । रद 
लुशी । प्रदशित--दिखाता है । समग्र --सम्पू्ण । सृष्टि--संसार | द्धातिका 
>>बोल-चाल की उन्दरता । भाव-सौंदर्य -- सुन्दर भावों का होना | 2८ 
ज्त्महल । गवाक्ष -- उराख, भरना । निकट >- या न तहत 7 

संश्लिष्ट मिले जुले | दडकारण्य -- दण्डक नाम का वग | लॉरगी 
आपक । माधुये -- मघरता 


मिठास । प्रसूनमय --:फलों से युक्त | / 
--कोमल श्रंगों वाली | के रा 


अनु रजनकारी --- 


॥ विद्याल --व्यापक | निविड़ -- घने । निजन तट 
» ण न्टजंगल ॥ निशंक _ निर्भय | विचरना--घूमना । कोलाहल ” 
मरीज >-रोगी | सेजीवन रस--जीवन प्रदान करने वाला से दि 
पेमक, आभा । नीरसता -- शुष्कता । अनग्र हैँ "कृपा । समीचीने घर द 
के अनुकल | विरक्त -- पसार का मोह त्याग करने वाला 
; गा अचल और चल ससार | विभति-- महान्‌ आत्मा । सह 
ग्ज्द 


| 

तिलमिलाना --_ लह का उबलना । हाथ था्मनी सम्ब 

देना । कीड़ा -- खेल विनोद खुशी 08 | प्रयोजन ८ वा | री 
दे मोह का त्याग | यमी --. अपने ऊपर नियंत्रण रखने व 












| स्लामणि- 
म्रणि-विवेखन द १७३ 


* का का कल्याण । त्याज्य --त्याग करने योग्य । सहृदय--प्रिय । 
>तसंसार से सम्बंधित । विषय८"-एक पक्ष में ही । प्रादुर्भाव ८ 

उत्पन्न । तुल्यानराग ८"]समः 5 प्रम । ' 

#वित्त-- मन को पिघलाने थाली - अपेक्षित 5 आवश्यक ॥ पर्याप्त - 


| शी 
[कि पकारी --हक योग्य । अन्तस -- हृदय । दारुण--ढुःखी । वेदना 


३ आनुराग--बराबर का प्रेम जो दोनों पक्षों में समान हो । पूर्व तक 

| प्रकेष -- उत्कर्ष । सम्भावना 5-शराज्ञा | श्राशिक प्रेमी | 

कल आन स्थापना । रसभासं--रस का ग्राभास-मात्र होना। विरक्त तर 
विमुख होना | प्रमाण--सबत । तिरस्कार उपेक्षा, लापरवाही । 
केरना। | 

कप... आकुल, आझाकुल । अतृप्ति --पग्रसन्‍्तोष । क्षीमत्तडुस ॥ 

>पाह। विरत--पृथक । शभ्रविचल "-स्थिर । 

क्‍ पक्ष >सामीप्य । शान्ति-लाभ "शान्ति की प्राप्ति । प्रतिवर्तत उर 

। बदला (0७६०४०ा )। विप्लव "- विद्रोह । झ्राशंका ततडर । ! 

" ः “ज्श्रेष्ठ, सुन्दर | साहचरय ->साथ-साथ रहना ॥ वेग >-तीव्रता । 

वियोग में । 





अनोखी बात । व्यंजना उन व्यक्त, ' 


कि शी | 


"अजीब बात, अदभ तता, 





| 

अकित हि श्वास--लम्ब्री सांस। हर्षपुलकन्‍्त्प्रसन्तता वा 0 
िज्ञा .. गोग पक्ष--जिसमें दो प्रेमी साथ-साथ रहते हैं। सं | 
(७ ६ ता । रसों का राजा। 





0७ लो घृणा । रसराज रत्सब अपार 
|. जैव सामान्योन्मुख होता है भौर प्रम वशप/ १ 
द पे है हा में किसी साधारण वस्तु के प्रभाव की पूर्ति की पर 
|] पम्वोहि किया की प्राप्ति की लालसा जग जाती है तो. उसे प्रति होता 
या जाता है। लोभ का भुकाव साधारण वर: १०० होती है 
या श्च्छा जब किसी वस्तु या व्यक्ति-विशेष के ञ्र अत किसी 
हैं । कहने का तात्पयं यह कि मत 0 प्रति जब 

हा हे तो उसे लोभ कहते हैं तथा व्यक्ति-विशेष 
है तो वह प्रतिमा प्रेम-कहलातां हैं 7 एहणहे !" है ! 


>औैरी) 


क्‍ 
- 
 अध्बपमत. 





१७४ खिन्तामणि-विवेखशणन 

जो प्रेम साहचर्य के कारण - उत्पन्न होता है उनमें संयोग पक्ष में तो 
'इतनी तीक़ना प्रतीत नहीं होती - पर वियोग होते ही जब अतीत की स्मृति 
आती है तो मन बड़ा विकल हो उठता है । उस समय संयोग के सभी सुखों 
की ज्यों-ज्यों याद श्राती है त्यों-त्यों प्रेम उमड़ पड़ता है। उसमें अधिक 
तीव्रता उत्पन्न हो जाती है । 


५४ १) 
पशु || * 


सृष्टि "संसार, जगत ॥ विस्तार८">प्रसार । रुचिकर ८""आनन्‍्ददायक 
अच्छे । अरुचिकर -"नापसन्द, बुरे। सुभीते "सुविधा । स्थूल---शारीरिक । 
रस --स्वाद । स्पर्श ->छूना । घृणा --नफरत ॥ घ्राण>-सू घनें की शक्ति 
प्रतिकल >> विरोधी । सर्वेथा--बिल्कुल । परोपकार --दूसरे का भला करना । 

उग्र >-तीब्र, तेज । उह ग>दुःख, उत्साह । तुरन्त --उसी समय, एकदम । 
व्यभिचारी >-बुरे कर्म करने वाला | ग्राघात --चोट । दुर्गन्‍्ध--बदबू, बरी 
गन्ध । करतूत >-काम (साधारंणत: बूरे कामों के लिए प्रयुक्त होता है )। 
घिन-- घृणा । भ्रइलील --बुना । जिसमें शोल का प्रभाव होता है। 

वज्रपात --पत्थरों का- गिरना | कलुषित --बूरा । क्रियोत्पादिनी शक्ति 
काम में लगाने की ,शक्ति । निवृत्ति""अकर्म ण्यता । साधु लोग --भोलेन्भाले 
पवित्र हृदय वाले व्यक्ति । उदासीन-">दृूर होकर, विमुख । दुर्जन "बुरे 
व्यक्ति | उपेक्षा "लापरवाही । आकस्मिक ->अचानक ।ै अ्रग्रसर८"-बढना। 
निष्फल 5८ फजूल, व्यर्थ; निरधंक । 

निदिष्ट>-निश्चित | वेदयागमनवेइ्या के पास जाना । मद्यपान- 
ह़राब पीना । लम्पटता5"-दृष्टता । पाषंड ८""ढोंग । मिथ्याभिमान 5" भूठा 
घमण्ड । विवेश--मजबूर । अनुवन्ध --सम्पर्क, सम्बन्ध । उद्भावना ८< 
कल्पना, उत्पत्ति । द 

असहाय - निर्बल । निष्कण्टक ->समतैल मार्ग, जिसमें कोई बाघा न हो । 
गति >- चाल । हितकामता ""भला चाहना । अनुमित ८""अनु मान लगाये हुए । 
सकक्‍कार -- धोकेबाज । | 

देवपूजकों -- देवों की पूजा करने वाले । दुश्मनी ->बर । ठानना 5 पक्का 
इरादा करना । कृतध्तता "दूसरे का उपकार न मानना । देवाराघन --देवता 
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द का | महापातक >-सहापाप । शैतान "दुष्ट । - संकीर्णता ८-संकुचित्त 
ता 'शह्यि>-ग्रहण करने योग्य | श्रनियति>-बुरी नीति । कुटिल >-चालाक ॥ 

' -“ कैमजोर दिल वाला । रसिक८"- रस का आस्वाद करने वाला | 
द विषयासक्ति “विषयों में लीन होना । हठ-""जिद्द करंना । किफायत--बचत | 

भष्य "ऐसे भाव जो एक में उत्पन्न होकर दुसरे के हृदय में भी उन्पन्न 
हो जायें ॥ भ्रप्रेष्यः--जो एक हृदय में ही उत्पन्न होकर रह जायें । 

जातीय --अ्पनी जाति का, अपने जैसा | भीषण 5 भयंकर । सावधान ८ 
पैचेती होशियार । विजातीय ->श्रत्य प्रकार के । क्लेशित--ढुःख पड़ा हुआ | 
भयभीत -5 भय से डर कर । श्रेहित-कामना --बुरा भाव | 

निर्धारित >5 निर्णय, निवचय । यत्लपूर्वक ->यत्न से:। खालिस "शुद्ध ।: 
कीघमिश्रित "-क्रोघ से मिली हुई । अभिप्राय "आशय, मतलब, तात्पय । 
आशंका ->भय, |डर । आकुलता-"”"व्याकुता । अनिच्छा--घुणा, जिसमें 
चाह न हो | .. 
भावी "-भविष्य में होने वाली । संकोच-”""शर्म | तीब्रच/|-तैज, बहुत॥ . 
क्लेश--दुःख । अन्धकार८""अन्धेरा । अनिवार्य >-आवश्यक | आपदाओओं -- 
सुसीबतों, विपदाओं । पूर्वज्ञान->पहले जान लेता । अलबत्ता -सम्भवतः । । 


5 +3+क- किक -+०-जात जज. 


किन प्रनाजनज- ज+त>++>+5 


0 


... ईर्ष्या --जलन, दूसरे का भला न देख सकता । संयोग सम्मिलन, मेल ै। 
प्रादर्भाव--उत्पत्ति | संकर८"-मिला हुमा । संप्राप्ति--प्राप्ति । नैराइ्य-- 
निराशय, नाउम्मीदी । व्यक्त--प्रकट । उत्तेजित --उकसाई हुई, उत्साहित । 
स्पर्धा--काम की उत्साहित इच्छा । लक्ष्य >-ध्येय । व्यक्तिगत >>व्यवित 
सम्बन्धित । वस्तुगत--वस्तु से सम्बन्धित | श्राभास >-पता चलना । वंचित 5- 
भभाव, शून्य । गौण"-कम महत्त्व का । 

... सम्पन्त --पूर्ण, दक्षता । उद्गे गपूर्ण "शक्तिशाली । उत्तेजना उत्साह । 
| पैगपृर्ण --तीव्र । चित्ताकर्षक --मन को खींचने वाली | साक्षात्कार८""समी- 
ता, मिलन । परिज्ञान--ज्ञान | वित्त घन । आशा-प्रेरित >-अआाशा से प्रेरणा 


0 पुरुषार्थ --मेहन_, परिश्रम । परिवत्तेन >>बदलना । 


क्‍ 


१७६ जिन्ताम्ृणि-विवेचन 


भलक --स्पष्ट । विकार --मन का भाव । गणना "-गिनती । यथार्थ --वास्तव 
में। समुन्नत८"-उन्‍नत | तुल्य>>बराबर । कसर ल्‍च्त्रुटि, कमी। अनिष्ट 
हानि । वांछित --इच्छित । 

दूरस्थ --दूरी पर स्थित, दूर । सहपाठियों --साथ-साथ पढ़ने वाले । लड़क- 
पन -- बचपन, बाल्यकाल । पंक्ति-"लाइन । सूत्रपात --आरम्भ । अटल ननजो 
टल न' सके । अ्रजेय --जिसे जीता न जा सके । 

गुप्त रूप से>->चोरी-चोरी, -छिपकर । समुदाय --दल । विदित "पता 
ज्ञात, बताना । श्रनोखी -- विचित्र । विष"-जहर । संघर्ष --युद्ध । मसल *- 
कहावत | बला-""मुसीबत, . आपत्ति | गिरफ्तार""फंसे हुए । विशेषत्व -- 
विशेषता । परिहार ८"-छटकारा, निवारण । तत्सम्बन्धी --उनके सम्बन्ध की ॥ : 
क्लोरोफाम --बेहोश करने वाली दवाई । 

क्षुद्र --तुच्छ । विभाग >> भाग, श्रे णी । प्रतिभा-सम्पन्न -- प्राकृतिक बुद्धि से 
युक्त । जुदे-जुदे--पुृथक-पृथक्‌ । श्रसमर्थ >-श्रयोग्य, निर्बल । भाव-प्रवत्तन 
भाव का संचार, दूसरे रूप में बदलना । श्रनन्य पूर्ण, पूरा । 

धारणा -- राय, विचार । असत्य --भूठ । समावेश --मेल से । सापेक्षता 
--सम्बन्ध, मेल । असार ८""सार रहित, व्यथ । 


अहंकार --"घमण्ड । लोक-व्यवस्था८”"-संसार का प्रबन्ध, ,जगत का सचा- 
लन । घमं-चिन्तक८--घर्मं पर विचार करने वाले, धर्मानुयायी । नियुक्त -- 
निर्चित, नियत । सम्मान --आदर | अपराध --पाप । स्वत्व --प्रेम, अधिकार।॥ 


अनौचित्य--जो उचित नहीं । चौकसी "-सचेतता । क्षतिग्रस्त "हानि 
पहुँचायें | निर्दोष --दोष-रहित । नियमित "निश्चित । अवसर +-मौका । 


_ सामर्थ्य --शक्‍क्ति । संशोधन "-सुधार । स्वांग"-ढोंगट। राजबल-> राज्य की 


शक्ति । 

ग्राहत --चोट खाकर । दुव्युंसन--पूरी आदत । सहगामिनी नल्साथ चलने 
बाली, सखी । उन्‍नति-5- प्रगति । 

असम्पन्नता८”"अयोग्यता ' अपूर्ति--जो पूरा न हो । श्राशंका --भय, डर ॥ 


' शुद्ध >"-सच्ची । आकांक्षा >-इच्छा । कुढ़ना--जलना । एऐु5--घमण्ड, भ्रकड़ | 


क्रपमान --अनादर । नि्षंघ ८८ इन्कार । 
कुवाक्य "बुरा वाक्य | दुखाना८"-कष्ट देना। उतारू--उतर भाना 


तैयार हो जाना । नामाकूल 5"अनुचिता | बाधा ->विघ्त, रुकावट । 















क्‍ १७७ 
(8 पत्तोप कप >व्यर्थ, निरथंक । अंग-प्रत्यंग--एक-एक अंग । तुष्टि --पूर्ति, 
। उगम >सरल । निरापद ८-वबिना प्राप्ति । क्रुद्धच--क्रोधित 
अयत्तोत्पादिनी -- प्रयत्न करने का भाव उत्पन्त करने वाली । ने राइय ८-- 
| हारकर --पराजित होकर | उज्जवल ”"साफ, चम्रकीली । फुरसत 
” अवकाश । अनन्‍्तता >>व्यापकता । 

अप्रेष्य--_जो एक के मन में जागृत होने से दूसरे के मन में उत्पन्न नहीं हो 
न्‍ किला । भ्रनिष्टका रिणी 5" हानि पहुँचाने वाली। झ्राभास उ>भलक । जुमे-- 
/ केंसूर । 

घारणकर्ता-5घारण करने वाला । असावधघानी ८5 अपने आप, बिना 
जाते । कुत्सित -- बुरी । निदर्शन प्रदर्शन, दिखाना । 

पृष्ठ १०५. “/ईर्ष्पा-प्राप्ति की उत्त जित इच्छा नही है ।” 

हे ईर्ष्याल्‌ में किसी वस्तु को प्राप्त कर नेक्की तीव्र इच्छा नहीं होती । 
इसमें तो व्यक्ति को दूसरे व्यवित से जलन होती है | ईष्यालू- यही चाहता 
कि हमारे पास अमृक वस्तु हो चाहे न हो पर दूसरे के पास इस वरतु को 
नहीं होना चाहिये । 

पृष्ठ १०६९. “स्पर्द्धा में प्रपती -- सम्पन्नता पर नहीं । 

थ जहाँ ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को उन्नति या सुख से जलता है, वहां स्पर्धा 
में व्यक्ति अपने में त्रटि देखकर दुःख का अनुभव कर्ता है । जब वह अन्य 
व्यक्ति में किसी गण का अ्रवलोकन करता हैं जो वह भी यह इच्छा करता 

द है कि उसमें भी वह गण किसी प्रकार आ जाता । उसे अपनी बत्रुटि हे 
दुःख होता है, दूसरे को सम्पन्न देखकर गला तहीं होती-अ्रपितु उसके 
सम्पन्नता से वह प्रोत्साहन प्राप्त करता है | इसलिए स्पर्धा एक प्रकार का 

ः सुन्दर भाव है जो व्यवित को प्रवृत्ति के पथ पे ग्रग्मसर करता हैं । ] 

पृष्ठ ११६, “ग्रभिसान ईर्ष्या उसकी सहगामिनो है ! है 
धमणंड करना एक बरी ग्रादंत दी इसमे मीन प्रपनी बड़ाई को कु है 
की आदी हो जाता है । वह सदेव अपनी जा को ही 3 ४ 
तथा इसके साथ-ही-साथ दूसरे को बुराई को सुनने का भी इच्छुक कर 4 
| ईष्या, बैर या द्वोष ग्रभिमानी का सोथ देते हें । वह सदव दूस हे के 
गैटियों पर ही व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैँ । इसस व्यक्ति उन्‍न 


! ] ] ध जलता 
। के भाग पर कप्ती भी भ्रग्नसर नहीं सकता । वह सेव इसे के सुख से जव 


ध्स्ड 








५ के न & 








१७६ हे पे 


रहता है और भ्रकप्य होकर बैठी रहता हैं -जों कि अर्निव जौंव॑र्न के| ३ 
नहीं है। । 





मैंये 
शब्द -आपदा--मैतौवेत; विषर्ति | सोक्षीत्कॉरेंटल्समि यो. 
पंर, समीप होने पर । सत॑ममैं-कैरिक >- कमपी देने वाला | अंकित बा १) 
स्वेहूप-वॉध--स्वेडपे की जॉ्नि। जेर्नेकीरी | निदिष्ट--निदिचेत | गैवार_' 
अंसैभ्य | ६४४१ | 
था असध्य-- जितका बात करने से भी गा निवारश | हों सके । 00 कै 
उड्िकिल: लामुसकित । गवलेस्वित-निर्म; आंधोर्ति । अ्रेनिवा्नलि! 
वब्यंकतां | विवेर्गता--मजँबूरी | ग्रक्षमता--अयॉरसयिता । स्तमित 
कम्पित, सम जाना । उद्योग परिश्रम । 
उभावगतस्वभाव के कारण, ग्रकृतिगत। कायूरता-तडर । भीरेत- 
77 भय । संग्रोजक >मिलाने वाले । अ्रक्षमताः-- निबंलता । अभिप्राय ८ ! 
तलब । अर्थहानि--धन का नुकसान । व्यवसाय--कारोबार, धन्धा । परास्त 
जत्हार । शास्त्राथं --वाद-विवाद । निहित --आरोपित, छिपा हुआ । 
सेभावना "आशा । अनुमान -अन्दाजा । ग्राशंका--भय, डर ! 00२२० 
॥ ज्ञानवान | संचित--इकट्ठे । श्राफतत मुसीबत, आपत्ति । संघटन 
एकता । रे 
<ज-परिहार >-दुःख से छुटकारा | अ्रपरिचित-- जो जान-पहचान का ज् | 
हो । वाहुबल--शारीरिक शक्ति । सुखमय --सुख देने वाला । व्यतिक्रम-- 
ताधा, विध्न, क्रम का तोड़ना । विरल -- थोड़े । उत्त रोत्त र->क्रमशः | बेघड़क 
>>बिना रोक-टोक । 
६... | सना--इच्छा । क्रमशः--धी रे-धीरे । श्रम्यस्त --ग्रन भवी । शौनेबल 5< 
पैडि-वेल | हृदयबल --मानसिंक शक्ति । वृत्ति >-उन्‍्त्ति | जटिल कठिन । 
क्षीभकारक -- $:ख देने वाली । आवरण .>पर्दा | खटका -- डर, भय । 
५. 3 वेद >-सुख देने वाला । व्यवस्था -- प्रबन्ध । एकाशाहीं ८ एकाधिकार | 
( 0७४०9) । फूसलाना >-वश्ञ में करना | 
00 +>एक पक्ष की । अ्रमंगल 5- हानि रतन लगे हुए ! मोह 
' .: हैंए। प्रनिष्ट प्रभाव हानि प!चाने बाला प्रभाव | सेंशुभ 
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नाश । सिलसिलानचू'तर/क्रम । 


शी। प्रसार-- विस्तार । अर्थोन्‍्माद >- धन का ने 
॥ क्रम्रण -- हमला । दीघ॑--अ्रधिंक समय तक | प्रणालियाँ-- रीतियाँ, रिवाज । 


क्‍ द हा निधन, गरीब । कारागार कदलस ना, हवालात । | 
| धनीति बिना विचार के निर्यमों का पोलन करना । अनथय हानि, 
गीश। स्वदेश -- अपना देश । श्राध्यात्मिकता तू भरी में निष्ठा । + 
वत्तेमान--उपस्थित । स्थायी उस्थिर, दढ । संबल उर बलवान | अथ- 
भीषण >>घन चसना। प्रक्रिया तरच|चःक्रम । अनवरत ८ बराबर लगातार । विराम 
र्कावट, अवकाश | सार्वभौम >- समस्त जगत से सम्बन्धित । क्षात्र-वृत्ति ८ 
+ परम का स्वभाव, दूसरे की रक्षा करना ! हि! रे ११ व 
अतातंक --कष्ट से रहित । चरक्रव्यूटू न नेत्र मेहनत 
' सम्पादन --प्राप्त करना । ग्रपे क्षित उ ग्रावश्यक 22 
| साधू प्रकृति वाले--भले स्वभाव वॉर्ल ले। दुर्जन-55 7 ' 
/ असफल । भय-संचार 55 भय का होना ! 


क्रोध जानकारी के सी 


न 
प्राविभाव --करेघ --गस्सा | उदय ततउ्वलत | सज्ञा टी 
+आगमन, उत्पत्ति | शिशु >बजा चक समय तक रहने 
का चोट । विवेक ज॑बुर्धि । तिरस्थायिती 5 
, मभिप्राय ग्राशय, मतलब १ सृष्टि लत्सेंसा - न भदायर्क | व्यापक 
पे परिणाम --फल । दृष्ठान्त-्ूउदाहरण उपयोगी " ल् 
का । प्रतिकार --बदला । | पह्चात्ताप हे 
भी ॥! चैष्टा >तीव्र इच्छा ! ग्रालम्बन॑ 7८ आधार __>बरा फल । विरत 
“पात्र >-जिस पर ऋषध किया जाता है दे ह्भा । दुव्यंवहार 77 
हेट जाना, अलग हो जाना । पूर्वक पहले पः 
व्यवहार । गवे चूर्ण --घमण्ड का तो ' हां । अबल 7 
शाल्री अपरिण्कृत >-अशुद्ध, जो मंजा हैंगा 
| अव्ययस्था --बुरा प्रबन्ध । 
रा >-तेज, चालाक । 
बुरे रास्ते पर चलने वाला | तह .. प्रदशतर 
शान्ति-भंग >प्रशान्त करना, बेचे * % 


षेर्‌ 





नि... 
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त्योरी चढ़ना -- गुस्सा करना । निरोध--विरोध करना; रोकना । प्रतिबंध 
रुकावट । परपीड़कोन्मुख -- दूसरे को दु:ख प४ुचाने की ओर भूका हुआ । 
अर्थ-परायण >> धन का लोभ | वसूल --प्राप्त । ध्वजा --पताका, भंडा 
अ्ररक -- प्रेरणा देने वाले, उत्साहित करने वाले। परायान" दूसरे का। 
हद --सीमा । क्रोघोत्तेजक ८-"क्रोध बढ़ाने वाला । सम्पर्क ८-संसर्ग, सम्बन्ध । 
नोहर --दिल को लुभाने वाला । झ्रात्मीय --अपने प्रिय । परिजन दूसरे का । 
कस र कर्मी । निर्विशेष -- सामान्य । वध मारना । करुणा --दुःख के भेदों में 
से एक भेद । श्रीहृत --शोभा का नाश । लावण्य --सौंदर्य । सूत्रपात -"आरंभ 
ने राश्य निराशा, नाउम्मीदी | कायरता८"-भीरुता । शिथिलता"”"ढीलापन । 
तत्परता--तयारी । प्रभा -आभा, चमक । क्रोघाग्निज-क्रोध की आग। 
कालाग्नि --यमदेव की आग । सदश "समान | सात्विक-तैज -- सत्य पर आधा- 
रित तेज | तामस ताप-"-तामसिक बृत्ति की ग्राग । 
दण्ड--सजा । कोप >-क्रोध । राजकोष ""तसरकारी कोष । धीमी ह 
मन्द । युक्ति -"उपाय । कालक्ृत -"समय के अ्रनुरूप । दःखदाता दुख देने 
ताला । वर >-मन में बहुत समय तक क्रोध का टिक जाना बेर सहलाता है 
रे ष | आालंकारिक - सजा हुआ । 
व्यजना >-प्रकट, दुःखी । सुभीता --सुविधा । सम्प्रदाय -- संघटन विशेष । 
निरूपित कहं।हुए, बताए हुए । सामग्री --सामान । होसला "5 साहस । बरकत ८-- 
ऊँपा, अनुग्रह । भर 
असह्यता--सहन न करना । क्षोभयुक्त --दुःखपूर्ण । श्रम --क्रोध 
गुस्सा । उन्मुख +- भुका हुआ । 
पृष्ठ १३८. “बर फ्रोध का श्रचार या मुरब्बा है ।” 
वर क्रोध का सबसे दृढ़ रूप है। जब क्रोध हमारे मन में अधिक समय 
तक टिका रहता है तो वह वैर कहलाता है । स्थिर रूप से मन में टिक जाने 
के कारण क्रोध का भाव कुछ धीमा पड़ जाता है पर दुःख देने की भावना 
पूर्ण रूप से बनी रहती है । प्रतिकार का भाव सदैव विद्यमान रहता है । 


>> अर 


जा आी अं 


कविता क्‍या है ? 
शब्दार्थ --ग्रनन्त-रूपात्मक -"जिनके रूपों या प्रकारों का कोई अन्त न 
हो | व्यवसाय --घंधा । सत्ता-”"शक्ति | व्यापारों ८"-कार्यो । भोग प्राप्त 
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करने की इच्छा | क्षेम--जो प्राप्त है उसकी रक्षा की इच्छा | सम्धद्ध 
मिलाकर, सम्बन्ध स्थापित करके। बद्ध--बँघा । मुक्त-हृदय --बन्धन से 
हीन । मुक्तावस्था -> स्वतन्त्र दशा, बन्धन रहित । रस दशा ८-र रस-प्राप्ति की 
अवस्था । भावयोग -- भावों का सम्मिलन । 

संकुचित मंडल ->सीमित क्षेत्र । लीन -5लगाना, मिला देना । परिष्कार -- 
मांभना, संस्कार करना । शेष सुष्टि८5हमारे से अतिरिक्त सम्पूर्ण संसार | 
रागात्मक --जिनका सम्बन्ध मन से होता है । निर्वाह -- गुजारा, जीवतयापन 
करना । अनेक-भावात्मक -- जिसमें झनेक भाव विद्यमान रहते हैं । व्यायाम -- 
फलाव । प्रकृत--स्वाभाविक । सामंजस्य ८"-मेल । तादात्म्य --मेल, साक्षा- 
त्कार। आदिम -आञआारम्भ से, आदिकाल से । लुब्ध--लोभी | क्षुब्ध-- 
दुःखी । परिणत करना -- बदलना । 

चिर सहचर 5""पक्के साथी, सदा साथ रहने वाले । साहचर्य्य --साथ । 
वंशानुगत "-वंशों के बाद, वंशों तक चला आता हुञ्ना । दीघे-परम्परा -- लम्बी 
प्रणाली, पुरानी रीति । सर्वस्व-हरण --सबक्‌छ छीन लेना । 

सभ्यता के श्रावररा और कविता :-- 

बुद्धि -> उन्नति । बहुरूपी -बहुत प्रकार के । जटिल --कठिन । आच्छन्न 
--छिप जाना, ढकना । वासनाजन्य "वासना से उत्पन्न । लगाव "सम्बन्ध । 
सनन्‍्तति -- सन्‍्तान । प्रभुत्व--अधिकार, आधिपत्य । 

कूटिल -- दुष्ट, ब्रा । सलाह-राय, परामर्श । दस्तावेज --छोटा 
कागज । आवरण -- पर्दा । निवारण ""- छुटकारा । 

कविता झोर स॒ष्टि-प्रसार : 

नित्य >सर्देव । किनारे करना "5" अलग करना । पशुवृत्ति "पशुओं जैसा 
हे । लिप्त --लीन । कलरव-८-शोर । कुरूपता ८"-भद्गापन । विसर्जन -- 
त्याग । आत्तंनाद -- दुःखी आवाज । पसीजा->पिघलना । तिलमिलाना -- 
दु:खी होना । बेढब --बुरा, अजीब । निमग्न->मन लगाना । मरुस्थल -- 
रेगिस्तान, नीरस । 

नरक्षेत्र --जिसका सम्बन्ध मनुष्य तक रहा हो | मनुष्येतर --मनष्य को 
छोड़कर ओर किसीसे सम्बन्धित । चराचर८-चेतन और अचल अर्थात सब 
से सम्बन्धित । 


नरत्व 5मनुष्यत्व, मनुष्यता । नाना->अग्रनेक । पारस्परिक -- ज्लापसी ' 
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विधानों -- सम्बन्धों ॥ संकलन 5८ इकट्ठा करना। उदभावनाऊ-विचार | 

मुक्तक --एक विशेष काव्य-विधा जिसमें कथा का तारतम्य नहीं होता | 

प्रबन्ध >- ऐसी काव्य-विधा जिसमें कथा की कड़ियां परस्पर मिली रहती हैं ! 
अहाकाव्यन्लएक सर्ग-बद्ध पद्य-रचना जिसमें कम से कम आठ सर्ग होते 

हैं और सभी रसों का समावेश होता है । सण्डकाव्य -- ऐसी पद्य रचना जिस _ 

जीवन .की किसी एक घटना का अेवन्ध रूप में वर्णन होता है।विशद 5 

व्यापक, विस्तृत । लोक-चरित्र-- इसी संसार में रहने वालों का वर्णन | 


उद्दौपन --उद्दीप्त करना, भड़ काना । रतिभाव -- प्रेम का भाव । भावोद्रेक तट 
भाव को जगाना। द 


अ्रहण -- धारण । बिम्ब्गग्रहण ज्>रूप समभना। ग्रर्थ ग्रहण -- अर्थ 00 

ग्रहण करना । संकेव-ग्रहण >>इशारा सम भेना । अपेक्षित -- आवश्यक । 
पुक्म निरीक्षण--बारीकी के साथ चित्रण करना । ग्राकृति आकार ! 
परिस्थिति --अवस्था । संश्लिष्ट -- मिला हुआ । अ्नुराग-ूप्रेम | तर 
'जन्‍तैज़ भूष | जीण -- फटकारा । ध्वस्त --नह्ट 000. 


जी हैंई । बेडौल -- बेढंगी (६ ए॥9७॥४70७०१) । केश“ 
( पी / विस्तृत ॥ विचित्र --- अद्भत । उग्रकराल 77 बहुत 

भेजकर रूब में | लाख --बिशेष । प्रतिष्ठित -.. जज दाद हि | 

श्रसुन -- कूल | सौरभ -- सुगन्ध । मकरन्द-लोलप -- रस हे लालच करते 


8 03॥70 70 | (जारजूगूज, अंकार । कोकिल-कजित-निकु जे 
ऐस निक्‌ज जहां सदैव कोयल कि 


2 ं में ल॑ 
इच्छा वाल । मुक्ताभास -- जिसमें मोती जे ४ 
ओ्रोस की बू गा ढके हुए।म रकताभ-शादूल-जाल_ नील मणि जैसी ८ 
हरी घास । विशाल ८"-विस्त ४ ६ नठी । 
ह्‌ *। । गिरि शिखर८"-पव॑त की चोंटी | __ | 
प्रषात ->पानी का गिरना। ग्रम्भीर गत्ते -... 


> 
गीहारिका -- कुहासा । विविधवर् जत्गहरा गड़ढा। सीकर 
ली मा  आ रपरण 
तमाशबीन --तमाशा देखने वाले । रमाने वाले "आरक्षित करने *' 
प्रशान्त -- अचल, महान्‌, गम्भीर । 


साहचर्य-सम्भन हरा ७ २ उत रहने के कार५ उत्पन्न होने वाला । सि+_ 





।! 
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] क्‍ गंगा 
हे मी तुरन्त --उसी क्षण । ग्रामवनिताएं >-गांव की स्त्रियां। ग्राम 
यों किक की विद पुरानी कहानियों के जानने वाले । ग्राम- 
|! के गांव के बूढ़े लोग । पेड़ज-वृक्ष । स्मृति--याद । नीलाभ->नीले 
। 
बेशपरम्परागत --वंशों की परम्परा से प्रचलित । वन्य -वन । व्यतीत >र 


| 'णरना, बीतना । चेरी --दासी, नौकरानी । वासुदेवजी >-सर्प । 
| विलास--शझ्राराम की वस्तुएं । सामग्री समान | अन्तभूत>>समाए 
| हैए, रमे हुए । भद्दे त-एकता । समन्वय >>मेल' । साधना प्रयास, यत्न । 
साम्तिक वश्यः--व्यंजना-प्रकट । हषे--प्रसन्‍नता | विंषाद-दुःख | 
_तोष ->सन्तोष, तुष्टि । क्षोभ्र--दुःख़ । आकृति धार | प्रत्यक्ष साफ | 
प्रलबत -- प्राय: | छेकना 5"अलग करना । निष्ठुर८”-कठोर | हक >-अधिकार, 
भाग । प्रतीति"-जातऩकारी । द 
..गढ़--गम्भीर । उल्लास आनन्द । आतप >- ताप, गर्मी | शिथिलता ८ 
दीलापन । म्लानता 5-कुम्हलाना । मधुकाल "-वसन्त- ऋतु | रसोन्म्नाद उर 
रस से मदमस्त । उमंग --इच्छा । हास--हंसी । प्रवल >-तेज । वात >-वायु । 
विकलता >-व्याकुलता । ललक> इच्छा । समंक्षे >-सम्मुख । अन्योक्तिकारों 5 
भ्न्योक्ति अलंकार विशेष का प्रयोग करने वाले । तथ्य-चयन -- सच्चाई को 
पत्तना । सम्बोधन रू बुलाने के लिये विशेष शब्द । 
सजीव --चेंतन । विच्छिन्न >>अ्रलग । अनुशीलन --अध्ययन करने वाले । 
 -बँधी, सीमित। भीषणतार"-भयंकरता । कड़कड़ाती ->तेज । श्याम- 
लता--धयाम रंग । स्तिग्धता--पवित्रता | भ्रविराम--लगातार, बिना रोक 
। द्रवी भूत -- पिघला हुआ्ना । औदार्य -- उदारता । वात-विलोड़्ित ८-हवा से 
गैजता हुआ । विकीर्ण --छिटके हुए। रब्मि-- किरणें । सांध्य-दिगांचल 5 
: पैंथ्या काल का झ्राकाश। चमत्कारपूर्ण - विचित्र, अजीव । अन्धड़ -आंघी । 
>>फटना । द्रष्टा--देखने वाले । 
| पर कसी --अभिव्यक्ति, वर्णन । सम्पन्नता --पूर्णता । स्तुति - प्रशंसा । 
! शुद्न 5 विशेष । कोलाहल -- शोर । विर्षत्ति दु:ख, आपत्ति, कष्ट, मुसीबत । 
3 जे >-बुरे दिन | सरोवर--तालाब | कलरब>शोर। 
गा - सीमा । उच्छ खलतार- शराजादी, भौंडापनं । ध्वंस--नाश । 
. लिक --थोडी देर के लिये । संचय--संकलत, इकट्ठा करना । अबाध -- 





ज्करा आप सकने 
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स्वतन्त्रतापू्वक । क्षीण "पतला, दुबंल । 

अ्रसार -- विस्तार । विस्तीर्ण -- प्रसार, फैलाव । व्र्यापक--विस्तृत । 
अनन्त >> भग्रसीम । पार्थक्य >ूअलग रहना । परिहार --निवारण, छुटकारा । 

रसात्मक -- सुखदायक, आनन्ददायक । तथ्य ८- गास्तविकता । रंचार ८८ 
रमन । ज्ञान-प्रसार८-ज्ञान का विस्तार | इन्द्रियज ज्ञान"- ऐसे ज्ञान जिसे 
हम इन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं | समष्टि--सम्मिलित रूप । अनुसन्धान 
खोज, गवेषणा। ममंस्पर्शी--मन को छूने वाला । प्रत्यक्षीकरण --८साफ, 
वास्तविकता । आ्रालम्बन् >ूग्राधार | तह>-गूढ़ता, गहराई । 

काव्य श्रोर व्यवहार: - प्रवृत्त --लगे हुए, लीन । अनुष्ठान --विघान । 
निरपराध--निर्दोष । सर्वनाश--सब कुछ नष्ट करना। दुबंलताओं --कम- 
जोरियों, भ्रभावों । निलिप्त--अलग । उत्कंठा--इच्छा । विद्वे ष--वैर । 

_ लाभदायक -- जिससे लाभ हो।* श्राह्नाद ःत्ञ्ानन्द । विवेक" बुद्धि । 
उत्तजना ८" भावावेश ।॥.. करम-प्रवृत्त --कार्य में संलग्न । दारिद्र"-गरीबी । 
प्रकाल ->कहत ॥। भीषण --भयंकर ॥ ग्रातंक्रन्दन -- दुःखपूर्ण आ्रावाज । 
संकल्प --- इरादा । अ्रनुशीलन --अ्रध्यय न । 

स्वार्थबद्ध --स्वार्थ में सीमित । झात्मगौरव --अपने पर नाज। विरत-- 
अलग । अर्थागम धन प्राप्लि । अनुयायी -- मानने वाले । अर्थपरायण८--घन 
से वास्ता रखने वाले, मतलबी । त्रूटि--कमी, अ्रभाव । 

मनुष्यता की उच्च भूत: - कर्म कलाप-- कर्मों का ढेर। निरूपित-- 
दिखाया जा चुका है । सताने वाले--दुःख देने वाले । क्रमश:--धघीरे-धीरे । 
श्राणिमात्र-- सब जीव जन्तु । वेदता--दुःख, कष्ट, तकलीफ । नेत्र सजल 
होना -श्रश्नु भर झ्राना | मुग्ध--भ्राकधित, लट्‌ट । व्याप्त--छाना । 

अ्रसाद > कृपा । मनुष्यता की उच्च भूमि८"-नरत्व, मनुष्यता । भर्थ- 
पिशाच-> धन के लालची । कृपण 5- कंजूस । वशीभूत --वश्ञ में होकर । रूप- 
माधुय >-सुन्दर रूप । अ्रपमानसूचक --अभ्रनादर को बतलाने वाला । क्षुब्ध-- 
दुःखी । लोमहर्षक -- रोंगटे खड़े कर देने वाली । 

प्रक्रत -- स्वाभाविक, प्राकृतिक ।॥ प्रसार--विस्तार । भावयोग८"-भाव के 
मेल से । कक्षानज-"श्रेणी ।तादात्म्य5--एकीकरण, सामीप्य । ग्रश्नू धारा ऊ- 
ह्राभुआ की धारा । हास-विलास. - खुशी, झ्ानन्द । गजंन-तर्जन गुस्सा । 
ग्राभातस -पता | 
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चिता मरिी-धिवेचनस र्खप्‌ 


मावना या कल्पना - काव्यानुश्ील >> कविता का अ्रध्ययन | समकक्ष उऊ 
बराबर । उपासना ८"-विनती, ध्यान । प्रवर्ततन--संचालन । परिचालित ८- 
चलना । ब्यौरा-- विवरण । श्ञोता - सुनने वाला । 

विधायक --विधान करने वाली । ग्राहक -- ग्रहण करने वाली, धारण करने 
वाली । अभिप्राय८"-आशय, मतलब । साहित्य-मीमांसा ८-साहित्यालोचन ॥ 
अनिवार्य --ञ्रवश्यक । उपयुक्त 5-3 चित । क्षमता "शक्ति, योग्यता । 


सनोर॑ंजनः मनोर॑जन >मन बहलाना। लक्ष्य 5८ उद्देश्य । सामंजस्यस्थापन 
सत्मेल कराना । पथिक- राही, मुसाफिर । उपरान्त ८"-बाद में । चित्तवृत्ति _ 
नतमन का भाव । अपकारी >-बुराई । 

समीक्षकों >-ञ्रलोचकों । चर्म लक्ष्य "सबसे बड़ा उद्देश्य । गंतब्यस्थल 
नतजानने योग्य स्थान । आख्यान - - छोटी-छोटी कहानियाँ । वैचिश्यपूर्ण -- 
विचित्रता के साथ । 

अनरंजित करना "5 मन बहलाना ॥ श्रम८""मेहनत | खेद ८दुख । काम- 
वासना -- भोग की इच्छा । मकरध्वज रस "-उत्तेजित करने वाला एक आयु- 
वेदिक रस विशेष । 

ग्रीष्मोपचार --ग गर्मी दूर करने को युक्ति । 

सोन्दयं-.-_कला-समीक्षा 55 कलाओं की आलोचना । दूर की कौ ड़ी -- खींच- 
तान । परिणत --बदलना । अन्तस्सत्ता --आन्‍्तरिक शक्ति । तदाकार ८८ उसी 
प्रकार । विपरीत -- उल्टा । आपत्ति -"कष्ट ॥। प्रत्यक्ष -> प्रकट । विवेचन ८- 
अध्ययन । व्यथें --फिजूल । 

खिलता >-फूलता । मुरभ्लाना ८-कुम्हलाना । गतिमय८-चलने वाला। 
संघात ->समूह । प्रयोजन -- आशय, तात्पयं, वास्ता। बोध" ज्ञान । 


तिरोभाव--मिल जाना, अपनी सत्ता को मिटा देना। रूपरेखा -+- रूप, 
आ्राकृति। वर्ण विन्यास -- रंगों की सजावट | एकबारगी -- बिल्कुल, शत-प्रतिशत । 
अत्युत्‌ ->बल्कि । पल्‍लव-गुम्फित--पत्तों से ढके हुए। पुष्पहास-- फूलों की 
हँसी अर्थात्‌ उनका खिलना । पक्षजाल>"-पर । सिन्दूराम सान्ध्य दिगंचल -- 
सिन्दूरी रंग वाला संध्या का आकाश । हिरण्य-- सुनहरे रंग वाला । मेखला 5 
करघनी । मण्डित --सजा हुआ । घन-खण्ड --बादल का दुकड़ा । तुषारावृत्त +- 
ओस की वू दो से युक्त । तुग ऊन | गिरि-जिखर पहाड़ को चोटी । चंद्र- 
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किरण -- चांद की किरणें । निर्भर - भरने, नाले । ! 

मग्न -लीतन। प्रतीति--बिश्वास । विसर्जन -- जान भूलना । द्व्ध 
व्यापक । विभूति सत्ता, नहान्‌ आत्मा । अवलम्बन ->"सहारा । पल 
>सगुण ईडवर की उपासना करने वाले, मू्तिपुजक । मंगल दशा तूकल्स 
की ओर । कैवल्य--मृक्ति । 

दृश्य >नजारा । विकसित कमल -- 
बढ़ना । शव --मुर्दा, लाश | शृगाल 
अत्याचारी, जालिम । हिसावृत्ति 


खिला हुआ फूल । प्रेमोत्कर्ष 5 9 ४, 
स्त्गीदड़ | |बीभत्स--भद्दा, बुरा | स्थापना 
जत्मार-पीट का भाव। अवस्थान चतर्स 
“गवदन-निधनकारी --दशमुख वाले रावण को मारने वाले, राम 
रमणी -- स्त्री | तृप्त जत्मन्तुष्ट । अर ग-प्रत्यंग -- प्रत्येक अंग । के । 
शोभा, सुन्दरता । श्र कित किया --लिखा । अन्तस्‌ -- मन । अपूर्वे ८ 2 म >८ 
सात्विकी ज्योति-- नहुत उत्कृष्ट भाव । चमत्कृत >> आरक्षित । हा | 
पवित्र । आभा -- के, सीन्दर्य । सत्यप्रियता --सत्य में विश्वास रखते वे 
सर्वागपूर्ण -- सभी प्रकार से पूर्ण । भव॑- 
धर्मज्ञ --धर्म में विश्वास रखने वाला । परलोक-रदूसरा संसार 
बन्धत -- सांसारिक बन्धन । मोक्ष -- मुक्ति । विकरालता ८-८ विषमता, 
रम्य --सुन्दर । 


सम्मुस । 
जेसत्कारबाद- सामग्री स्प्रामान, साथन | प्रस्तुत -- विद्यमान, बणः 
अदकभतत्त्व-- वैचित्र्य 


& बिचि त्रता । 
” अदभुतता | वैलक्षण्य-- अनोखापन, बिरचितर 
विन्यास 


>> वर्णो की सजावट । शब्दों की कीड़ा >-शब्दों में प्रयोग का बचनभंगी 
बा खेल | वक्रता - टढ़ापन, बात 


तको तोड़-फोड़कर क 


थ्य्ः 


हेना | अश्रस्तुत -- जो सामने हो, उपमान । सादू 
समानता । अनहोनी स्प्ः अनुचित, असम्भव । दूरारूढ़ +- द्र्री पर ५० अं करत 
आसामान्य त्््र असाधारण | मर्ख 24 बेवकफ । उक्तिवैचित्र्य अं ीट 
की विचित्रता, विचित्र ढंग से बात कहना । मर्मस्पर्शी--मन का सर 
जक्तिवे पून्य >- अभिव्यक्ति की विचित्रता के बिना । आदर 
विदिश्धता >- विचित्रता, अ्रनोखापनत् । अपेक्षा--झावश्यकता । 


उतावला, व्याकुल्त । बितके -- अनुभव । व्यंजना - प्रकट । _आर्म्सी 
अवतरण उदाहरणा (॥१७ 


विचार । कृतृहल -- 


.....> अं, 


(०7९॥०९) ॥ मासिक ग्रन्तवृर््ति नैना 
तो ॥ प्रय॑ 4 
मनबहलाव | बालवृ त्ति-- बच्चों का भाव । 
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। 
| ग्राशय, मतलब । । 
ही. का विचित्र, अनोखा । लोकोत्त र--इस संसार से परे । दूर की सुझ 
। हे कक ं निपुणता -- दक्ष ता, योग्वता । सूकक्‍्ति >- सुन्दर उक्ति । 
। ु वकता । अनूठेपन विचित्रता, अद्वितीय । 
जिस न्‍न्‍पांच (पृथ्वी, तेज, जल, वाई और ग्राकाश) प्रकार के तत्त्व 
श कर शरीर बना है। दीर्घ तिःशवास-- लंबे-लंबे साँस लेना । दीप्ति उर 
है ज। कान्ति->चमक, दीप्ति । पाथिब तत्त्व -- संसारी तत्त्व । क्लीण 
अल । हरण--चुराना । 
कक <- विस्तारपूर्वक । उद्भावना उत्रकट, ब्यंजना । श्रस्तित्व>-सत्ता ! 
स्> हर चित्रित | सावयव-"-सब अंगों सहित । मजमून >-विषय । बन्दिश 
श्रदृश्य -- लुप्त । गुम्फित- ढका हुआ । 
४कुरण --फटना । अ्चरज 5८ आइचर्य । अन्तरंग 


कारों साई भावानुमोदित -- भावों से समपित । सालईत अलंकारों से युक्त, भ्ले- 

कपल हत । लक्षण--शब्द शक्तियों में से एक शर्वित ' चपलता --चातुरी । 
द पा ढिठाई । व्यंजक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें ब्यंजना शर्क्ति 
हा। 

ः का की भाषा :--चित्र रूप--विम्ब रूप में 

जा सके । है 
कत वाले -- जिन से जाति का पता जले । अरथे-प्रहण रू अत 02 
। तत्त्त-निरूपण >- नियमों का निरूपण । उपयोगी 5८ लाभदायक | पारि- 


भाषिक -... 
! व्याख्या करने वाले । 
प्ज -- स्पृष्ट रूप । आ्रायोजन -प्रबन्ध | निरप्राध--र्निदषि । वध 
नोट | । भीषण >--भयंक र । यन्त्रण रू दुःख | निष्ठुर उतर कठोर । प्रहार 5 
। क्षोभकारी 
7री--दु:ख देने वाले । 


सखी -- पक्की सहेली । 


(॥7886) | गोचर ८ 


रा 
अजननमभभभम» 


भरज"-सारी उम्र. ॥ बलेश- 


पु अज्ञानदशा गलत मार्ग़ । . आयु भ 
2! पाना । 
-विन्यास--भ्रक्षरों की सजावट । प्रेसिडड मशहूर ' अनूसयतत . 
श्रति-कंटु जो सुनने 
नुप्रास >> ग्रनुप्रास 


पीछे 
है फ् हा ॥ नाद सौष्ठव 5८८ उच्चारण की सुन्दरता | 
- गे, कठोर । वृत्त विधान >-छत्द विधान | अल 
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नामक अलंकार का एक भेद जिससे अश्रन्तिम शब्द की तुक मिलती है । निमित्त 
सन्‍के लिए। विशिष्टता--विशेषता । निरन्तर आवृत्ति "लगातार आना | 

ताल-पत्र >-ताल नाम वृक्ष का पत्ता । भोजपत्र--ऐसा पत्ता जिस पर 
प्राचीन काल में पुस्तक लिखी गई । फालतू व्यर्थ । 

कार्य बोधक-> कर्म के सूचक । गुरुतर""बहुत भारी । क्ृत्रिमताऊ-बना- 
वटी । परिपोषकता >-समर्थन । अर्थगर्भित--अथर्थ का निहित रहना जिसमें 
ग्रथ छिपा रहे । निर्माण --बनाना । गिरिधर८"-परव्॑त को घारण करने वाला, 
कृष्ण मुरारि -> मुर नामक राक्षस को मारने वाला । त्रिपुरारि ८-त्रिपुर का वध 
करने वाले । दीनबन्धु --दुःखियों के मित्र । चक्रपाणि--जिसके हाथ में चक्रा- 
युध हैं । सव्यसाची >>अ्रजु न । 

अ्रलंकार :---उत्कर्ष ->उच्चता । पूर्णता । तीत्र --तेज, चटकीला । अलं- 
कार >> जैवर, सजाने वाला, कहने का ढंग । साध्य "-लक्ष्य, उद्देश्य । विक्ृत-- 
भयानक । 

दीप्ति -- चमक, आभा । सादृश्य -- बराबरी, एकता, समानता । साधर्म्य -- 
एक जैसा धर्म या लक्षण । प्रकृत -- स्वाभाविक । अंग-वर्णन--अंगों का वर्णन । 
प्रतिष्ठित -"स्थापना । कटि >-कमर । सूर्य बिम्ब --सूर्य का गोला । शोणित- 
कलित 5८ खून से भरे । किलकापालिक --- निव्चय जान कर । 

व्ण्यं-वस्तु--जिसका वर्णन हो रहा हो । वर्ण न-प्रणाली -- वर्णन करने का 
ढंग । निर्णय ८-फंसला । स्मारक -- स्मरण करने बाला, याददाइत । निर्देश -- 
बताना । परिमित "सीमित । 

रमणीयता --सुन्दरता । शब्दसाम्य -- समान दाब्द, एक ही प्रकार के शब्द । 
काव्य-शोभाकर "कविता की शोभा बढ़ाने बाला । प्रयुक्त --योग करना । 
असंपृक्‍त --"अलग । 

कविता पर श्रत्याचार : -खुशामदियों --भूठी ब्रशंसा करने वाले चाप- 
लूस । स्तुति प्रशंसा । द्रव्य --घन, पैसा । निरावार--बिना आधार के । 
विस्तृत "-"व्यापक । पुनीत --पवित्र । स्वान्तः सुखाबय ---अपने सुख के लिए । 

कविता की श्रावहयकता :---प्रयोजनीय -- उपयोगी, लाभदायक । ग्रसभ्य 
नन्मूले । सघन->घना, घनिष्ठ । जटिल--कठिन | सृष्टि 55 संसार । 
जरूरत --ग्रावशयकता । 








प् 
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“जिस ॒प्रकार शग्रात्मा की सुक्तावस्था:*****“*'रस-दशा 
कहलाती है । 
जब मनुष्य सांसारिक मोह-माया से नाता तोड़कर मुक्ति को प्राप्त 
होता है तो उसे ज्ञानदशा कहा जाता है । इसी प्रकार काव्य में जब व्यक्ति 
राग-थ की संकीर्णतां से ऊपर उठ कर उससे मुक्त हो जाता है तो वह 
खानन्द अवस्था को प्राप्त होता है। काव्य ही एक ऐसा साधन है, जिसके 
द्वारा मनुष्य रसदशा या आनन्द को प्राप्त करता है । 
घुय्ठ १४५. “क्राव्य में श्रय-ग्रहरा ****' बिम्ब-पहण श्रपेक्षित होता है । 
कविता में केवल नाम मात्र बता देना पर्याप्त नहीं होता । उसके साथ- 
साथ अमूतत रूप को स्पष्ट करने के लिये चित्र उपस्थित करना आवश्यक 
छोता है । जब चित्र उपस्थित नहीं किया जायगा काव्य के अर्थ का ज्ञान 
छी नहीं हो सकता । 
बुष्ठ १५१. “गत: बुद्धि की क्रिया से ***--समन्‍्वय हो जाता है ।” 
जिस प्रकार बूद्धि के बल से आत्मा-परमात्मा की अद्व तता का ज्ञान प्राप्त 
हीता है, उसी प्रकार हमारे मन की सहृदयता भी हमें मानसिक भूमि तक 
पटुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार बुद्धि और हृदय का सुन्दर समन्वय 
होता है जिसमें मनुष्यता की साधना पृूर्णरूप॑ को प्राप्त होती है । 
बा ५, “लोक जीवन की धारा ********- प्रतिष्ठा होती है ।* 
तस्तुत: शान्ति की प्राप्ति के लिये और सबके सुख की कामना करने के 
लिये यह आवश्यक है कि हमें कुछ नियमों की स्थापना करनी चाहिये । 
नियमों के निश्चित होने के उपरान्त हमारा यह मुख्य कत्तंव्य हो जाता है कि 
उसका पालन इस ढंग से करें कि हमारी गम्भीरता को चोट न लगे। उसमें 
किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और विधिपूर्वक उन नियमों 
का पालन करने से सुख की उपलब्धि स्वत: हो जाती है । 
पृष्ठ १५६. “्रत: यह कहा जा सकता है ****::-: भाव प्रध्तार होता है। 
हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान या बुद्धि से ही कल्पना में उत्कर्ष आता 


59 है शान के सहंयोग से ही हमारी भावुकता में व्यापकता का संचार 
होता है । 


पृष्ठ १५८. 





“शुद्ध ज्ञान था विवेक में कर्म को उत्तेजना नहीं होती ।” 
केवल ज्ञान या बुद्धि के द्वारा कार्य करने का भाव उत्पन्न नहीं होता । 
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मीन के साथ-साथ काव्य कं होनों / अत्यांवडर्यक॑ है | कंविता से भाव को 
तीबंता प्राप्त होती है और मंनष्य कं्म कंरनें मैं शींघ्र ही प्रवृत्त हो जाता है । 
पृ १६२ “किसी प्रेसेग के श्रैन्तंगत प्रेन्तगंत न होगां 

निससंदेह कोई कंबिं या लेखक किंत॑ने ही सुन्दर ढंग से विचित्र रूपों का 
वर्णन क्‍यों न कंरे पंर जबं तक उस वर्णन में भाव-पग्राह्मता का अभाव है वह 
वर्णन काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकता ॥ इसलिए भूति-विधान के साथ- 
साथ भाव॒कता का होना ग्रावश्यक ही नहीं अ्रनिवार्य है । 
पृष्ठ १६५ “हमारी शअ्रन्तस्सत्ता ***: सौन्दर्य की श्रनभति है । 

जब हमारा हृदय किसी प्रभावित करने वाली वस्तु की ओर ओआ द्ठष्ट 
होकर मग्न हो जाता है और जितना ही उसके अनुरूप होता जाता है उतना 
ही अधिक हमें उसकी सुन्दरता की अनुभूति होगी । 
28 “जो उक्ति हृदय में **** वह तो है काव्य 

ऐसा वर्णन जिसके द्वारा मन में कोई भाव उत्पन्न हो, या जिस वस्तु 
का वर्णन हो रहा है उसमें. जो उक्ति हमारे मन को लगा दे वही कविता 
की संज्ञा को प्राप्त होता है । इसलिये काव्य का यह कार्य है कि वह मर्म 
को स्पश करता हुआ मन में किसीं भाव को उत्पन्न कर देता है । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र . १ 
शब्दार्थ -सूत्रपात >ग्रारम्भ, श्रीगणेश | वतंमान विद्यमान ॥ प्रति- 
ष्ठित >स्थापित । अखंड ज-अट्ट, अटल । परिवर्तन >"-"बदला । सुव्यवस्थित -< 
भली प्रकार से प्रवन्धित । परिमाजित >-परिष्कृत, मंजा हुग्ना, संस्क्ृत । स्थिर 
-<स्थायी । प्रतिष्ठापक -स्थापित करने वाला । प्रवर्तक -5 चलाने वाले । 
मैदान -क्षेत्र में । खींच-तान >-संघर्ष । स्वरूप 5-रूप । स्थिरता रूदुृढ़ता, 
स्थायित्व । प्रस्ताव काल 5-आरम्भ काल । समय-प्रवतेक काल >>चलाने का 
समय । उदय -- उत्पन्न । 
खटकने वाली >बरी लगने वाली | उद्‌ं पन--उदूं की ओर भुकाव । 
विद्युद्धता -- शुद्धरूप । आदर्श ->नमूना । व्यावहारिक >> व्यवहार की लेनदेन 
की भाषा । उपयुक्त उचित, ठीक़ । जबान -> जिद्धा । संचित 5-एकत्रित । 
त्रूटियों >कमियों, कमजोरियों, दुर्बंलताओं । सुगम सरल । सस्कारत् 
सुधार, परिमाजत । परिप्कृत मर्ज टर्ट, सुघरी हुई । सुबोध >> सुविधा- 
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पूवेंक समझ जाना । प्रमाण ""उर्दाहरंणं, गवाह । वाक्य-विंन्यास >> वाक्‍्यो 


स॑जावट । संयोजर्क--मिलने वाले । अवयवों ""अंगों । विराम ८""आराम, काम 
प॑रख --पहचानना । 


रूप प्रतिष्ठा --काव्य के स्वरूप की स्थापना । प्रवत्तक"”तचलने वाल | ' 
अंभिरुंचि रुचि ( [76०7७७४४ ] शिक्षित + पढे -लिखे । चिन्ताओं ८-विचारों । 
विर्चित्रं ->अंजीब | ल॑गाव॑--रुचिं । प्रेरणा उत्साह! स्फूर्तिल्‍त्तेजी, 
तीर्व्॑ती | प॑रिमिंर्ते --सींमित॑; सकी गे | स॑न्निविष्ट --स्थान देना । सामंजस्य 5 
मैल | पट साहंसी --चँतुरं उत्सांही | प्रतिभा सम्पन्न >-बुद्धि से युक्त । कौशल 
+-क्षमती; मोर॑येता | विच्छेद --अलंग कंरना । 
वाणी -- जिनकी वी पर पूंणे अधिकार हो । संरस-हृदय >सहृदय । 
स्वदेश प्रेम-अपने देश से प्रेम | मंगल --केल्योण | मन्त्र फकना >-प्रचा< 
करनी(।७ 7४४८) | स्वेतीर्मुश्ली --अनेर्क विषयों से सम्बन्धित । श्रेणी सर. 
कीटि | मंघियेँ --संरंसेती; सुन्दरता | प्रदर्शित करना ->दिखाना | संधि काल 
>-मेल, एक हीं संमंय में दीं वैस्तुओं का उलने | मृदुल >-मंवुर । अपेक्षित 
भ्रावर्यक । 
अतीत --गुजरी हुई; प्राचीन | गौंरंव-गाथा 55 गौ रव की कहानी | अधोगति 
“-गिरावट, नीचे जाना | क्षोभ-भरी <दुःख से पूर्ण । जैंदना -कट पीड़ा । 
पुनीत --पवित्र । देझन-प्रे म-व्यंजंक --देद से फ्रेम को प्रकट करना । उद्द॒गा* पतन 
व्यंजना, प्रकट । > 
परम्परानसार -- प्रवाहित धारा के अनुसार । भानवी ८ मनुष्य को । 
वृत्तियों -- भावों, विचारों । सृष्टि :-संसार । प्रपंचावरण >अपने कार्य क्षेत्र के 


भीतर । विस्तत -- व्यापक । प्रयांस -- प्रयत्न । उत्थान 5उन्‍नति । सीमित 
संकीणं । 


आदि कवि -- प्रथम कवि । मन्द >"धीमी । तनन्‍्मग्रता >लगन । निरीक्षण 
--देखा, गम्भीरतापूर्वक विवेचन करना । उपयु का >>ऊार दिए हुए। 
सूक्ष्मता >-बारीकी । कविकुलगुरु--कवियों के गुरु, वाल्मीकि । अनूठी -- 
अद्वितीय । 

याचक 5८ प्रार्थी, याचना करने वाला । स्वररछन्द >-स्वतन्त्र, जो छन्दों के 
बन्धन में नहीं पड़ते । श्यूंगारी <-शंगार रस पर कविता करते वाल । सुर 
लाल । प्रमत्त "मदहोश, पागल । [एनारे अलग । 





१६२ चिन्तामरिए-विवेचन 


बीभत्स ८-भद्दा । घिनौने >"नफरत वाले, घृणित । उत्कर्ष --उच्चता । स्वच्छ 
चन्पवित्र। 


तुलसी का भक्ति माग 

शब्दाथ---परिपाक -- पूर्णता । अन्यत्र 55 दूसही जगह, और कहीं । दैन्य 
दीनता । निर्मेल 5-स्वच्छ । स्रोत - धारा, करना । अभ्रवगाहन "5 गोता लगाना । 
अऊुल्लता --प्रसन्‍नता । शील""]सदाचार । शक्ति"-बल । सौंदयें >- सुन्दर 
हप । अग्रसर आगे बढ़ना। ज्योति -- प्रकाश । दिव्य --व्यापक, सुन्दर। स्तुति 

: स्ल्प्रशंसा । आाद्र >-आकुल, व्याकुल | तमतमाना --लाल होना । 

प्राचीन -- पुरातन, पुराना । एकदेशीय८-स्थानीय (7.0०७।| ) । एकांग्दर्शी 
न5एक अंग को देखने व्राला, जिसका ध्यान प्रेम के या भक्ति के एक पक्ष पर 
निहित हो । उपभोग 5- प्रयोग । विदश्ञाल>-बड़ी-बड़ी । रणक्षेत्र लड़ाई का 
मेदान । दमक दवबाना, नाश करना । अध्यवसाय ->परिश्रम । वाह 
उन्‍नति । उदासोन -झलग, तटस्थ । चरम ग्रभिव्यक्ति -- पूर्ण रूप से प्रकट । 
समन्वित -- मिलकर । उरृण्डता -- उल्लंघन । धूर्तता --मू रखता, दुष्टता 








मनोहर मूर्ति --आ्रकषित करने वाला रूप । सृष्टि -- रचना । ब्रह्मज्ञान ८- 
ईइवर का ज्ञान | रूखे -- नी रस | अनन्य -- पूर्ण, बहुत । लोकव्यवहार - साँसा- 
रिकता । मंगल ज्योति कल्याण का प्रकाश |. मुग्ध--आकर्थषित । व्यवसाय -< 
घंघा । वाक्य-ज्ञान -- केवल सूचना देना । 

लोकरंजनकारी -- संसार को बहलाने या खुश करने वाला रूप । आल- 
जन जत्प्राधार । भावधंघात--भावों का समूह । प्रत्यक्षीकरण -- प्रकट 
ना । गदगदप्रसन्‍न । पुलकित होना --प्रसन्‍नता के कारण स्तम्भ का 


होना । 


ताक्षात्कार >प्रत्यक्षीकरण, .सामीप्य अनुभव । अनन्त --जिसका भ्रन्त न 
हो । प्रमोद-पूर्ण -- विनोद साहित, प्रसन्‍नतापूर्ण । परिचालन 55 चलाना । विद्य- 
मान मौजूद, वर्तमान । रूप लावण्य--शरीर की सुन्दरता । प्रतिष्ठित -- 
स्थापित । अपूर्व, अद्भुत--विचित्र । मनोहरता "सुन्दरता, श्राकषंण । भलक 
नत्प्रकाश । अभिलाषा--कामना, इच्छा । द्रष्टा->देखने वाला । 

भव्य-- सुन्दर । मनुष्य ग्राह्म ऊ- जिसे मनुष्य की बुद्धि जान सके । भव- 
वि्वल ""जगत से दुःखी । भाव-तरंगें--विचारों के समूह | आ्रात्मग्लानिद 
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0 मन में अपनी त्रेटियों पर विचार करने से जो दुःख होता है | धनुपात 
चाह | आ्ात्मनिवेदन -- अपने मन में दुःखों को व्यक्त करना। ध्ाभा-- 
ज्योति, “708 | लघुत्व >-तुच्छता | लय"-समा जाना, समास्त हो जाना । 

महत्त्व-वर्णन-- बड़प्पन का विवरण । असामर्थ्य - दुबंलता, श्रक्षमत 
परिणाम 5-5 मात्रा । सन्तोष --- शान्ति | दम्भत- घमण्ड | छल - घोखा । 70080 
--- रोकने वाला, अड़चन डालने वाला । 

सान्निध्य+-सामीप्य । लीन- मिल जाना । श्रान्दोलन->तीब्र भाव की 
उत्पत्ति ' रूपराशि--सु-दरता की खान | 

सर्वगत"-सवबमें व्याप्त । समस्त 5८ सम्पूर्ण । झ्रपरिछिन्न ८- मुक्त । युक्ति-- 
तर्क, बुद्धि से किसी बात बा खण्डन करते हुए भ्रपना तक उपस्थित करना । 


मत्याग स्वार्थ का त्याग । उज्ज्वल >-सुन्द ३, चमकीला | दृष्टान्त -- उदा- 


श्रात्मत् 
हरण । तिरस्सेंगतत कोई संबंध न रखना । 
बयह्ठ २०३ की जितना ही सान्निध्य'' महत्व की श्रामा चढ़ती 
जायगी । 7 
गुणों की गहरी अनुभूति 


जितनी अधिक एक भक्त के मन में अपने इष्टदेव कै 


जायगी उतना ही अधिक उसमें दैन्य, आ्रात्मग्लानि, नम्रता इत्यादि का ( 


गज 
थे नम दो शत उपास्यदेव के गुणों से वह पृर्णतः प्रभावित होता 
जायगा । 
 दष्ठ २०३ (प्वारांश यह कि मक्ति का मूल तत्व है महत्व की अनुमति ।” 
इष्टदेव के महत्त्व को स्वीकार 


*  क्षहतें की तात्पय यह है कि भक्ति में अपने इष्ट 
आ्रवश्यक है। जब तक उपास्य के महत्त्व की अनुभूति नहीं होती 


क्ति-भाव का उदय नहीं होता। इसीलिए भक्ति के लिए महत्त्व की 
तत्व के रूप में स्वीकार किया गया हैं । 

मानस को धर्म-भूमि 
थे :-- रसात्मक --सरस, रसपूर्ण । सत्यस्वरूप 5६ सच्चा रूप । असी- 


अखिल विद्वव-+समस्त संसार । परि- 
सर्देव रहने वाला, 


#रना ग्रतीव 
तब तक भें 
प्रनुभूति की गे 


धब्दा 
अ्नन्‍्तता, जिसकी सीमा न हो ।. 


मंता 5८ 
चालन -- चलानी । समष्टिरूप -5 एकत्र-रूप में । शाइवंत -- 
सत्य, अमर | भंगवत्स्वहप +- ईदवर उन्मुख । उपास्य +- इष्टदव । ग्राविभाव 


--ग्रागमन, श्रवतरण । सामीष्य-- निकट । 
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लक्षित--इंगित । परिमित-- 
व्यक्तियों का इकट्ठा। कोटि-- 
घर की निरिचित मर्यादा । 
समाज द्वारा निश्चित सिद्धान्त 


सीमित । विस्तृत >-व्यापक ! जनसमूहर् 
श्रेणी, वर्ग । उच्चता--उत्कष । गृह था 
कुल धर्म >-वंश के सिद्धांत विशेष। समाजधर्म नर 

न्‍्त । विश्वधर्म --संसार के मंगल के लिए नियुक्त 
सिद्धांत । श्रंगी पूर्ण । प्रंग-- श्रंश, भाग । पूर्ण पुरुष"-ईइवर । हर 
अनुसार, अनुकूल । वर्ण धर्म -- किसी एक सम्प्रदाय का घर्मं । कीट-पतंग उ्ूूक 
मकौड़े । 


प्रभिव्यक्ति-> प्रकट करना। लीला क्षेत्र-्खेल का स्थान । वि 
भिन्न, नाना प्रकार । स्थिति-विधायिनी -- सत्ता का विधान करने वाली | 
केर-- मन लगाकर | दिव्य 


प्रकट, फटा 
व्य ज्योति--सुन्दर ग्राभा । स्फुरण-- प्रकट, 
तिरोहित -- छिपाना, नाश | 


कित -7 
श्राच्छादित -- छा जाना, छिप जाना । पुल 
प्रसन्‍न,. रोमांच हो जाना । 


उदय >> उन्नति, उत्थान । नि: 


ऐप ० य्म्स्स प्राप्ति 
श्रुंयस --मुक्ति, मोक्ष । सिद्धि उत 
समन्वय मल । सर्वथा--- 


* श रिमाणं 
“ बिलकुल । प्रंगरूप--अंश मानकर | प 
मात्रा, संख्या | ॥| 
« न] सत 
लोकपावन -- ससार में पवित्र | दिव्य-- सुन्दर । दीप्तिलत्चमक ही री 
(2 >>सवसे ऊँचा । उल्लंघन-- तोड़ना । लक्ष्य की व्यापकता रत 3 
विस्तृत होता । 


तिरस्कार--लापर 
स्वाभाविक 5 प्रकृति । प्रिय --प्य 
2, । . ># । प्राणत्याग* 
3 रणाम>-बरा नतीजा । शाकमर्न -- शोक में डूबी हुई । श्र कट 
शरीर छोड़ना, शत्यू होना । विरक्‍्त -- जिन्होंने संसार छोड़ दिया ही | * 
कड़वा, ब्रा । पी 


2! +__- क्रोध तं 
" आना सहन करना । क्षुब्ध+-दु:खी । अ्रमर्ष 5८ 
नारी भाव 


गत >-चोट | श्रोता--सुनने वाला | 
धिग्दण्ड -- डॉट-फ 


शक " व्कार । जि शान्त, सन्तुष्ट । उप:र्की 5 

उचित । अनथ --न करने योग्य । धिक्‍्कारना >-निरादर करना: ! पर्यि मत 
अवहेलना -- + ज्वाह न करना, निरादर करना । मासिक 55 गे है [ क्षी 

च््सीमित । मर्यादा -- सीमा । उल्लंघन --- तोडना । ग्रसं गत 5८ अनुर्चित 

जल्डु|ख । अबाध-- लगातार । व 
संक्रुचित -संकीर्ण | फ 


भाग 
हि म> | 
जज परीही भाई से विरोध करने वात 
भक्त -5< भगवान्‌ का भक्त | प्रदान (० देना । लोकपी डक लगी 


__उत्पत्त | 
वाही । रोष--क्रोघ । झ्राविर्भाव उतर्उ 


रा। 


थौर। 
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। ते वाला । अनुयायी >- पीछे चलने वाले । अकारण 5८ बिना कारण के । वध 
मारना । लोकरक्षक--संसार की रक्षा करने वाला | 
सीताहरण --सीता का चुराना । पराकाषेठा ः- ग्रन्तिम सीमा । सवाल ८ 
है | वद्ध >-बंधा हुआ । विधायक चलाने .वाला । 
[४8 २०८. “ब्रह्म के सत्स्वहप*' भकक्‍त-पद्धति चली है । 
तुलसीदास जी भक्त को आधार पूर्ण पुरुषोत्तम के सच्चे रूप का है । 
का लत उनके सभी सिद्धांत भगवान्‌ के सद्गुणों को लिए हुए हैं। इसी 
| उसमें लोकरक्षा का भाव सर्वेत्र विद्यमान है । 


काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था 


| 


।. शब्दाथ आत्मबोधज"ू-योग कर्म हारा अपना ज्ञान ॥ जगद्बोध उर संसा २ 


फा द 
शान । गहरी खाई खोदी >-बहुत अन्तर बनाया । भावना उतत कल्पना । हे 
पा , __ राज्य ग॑ 
गोचर संसार । प्रतिष्ठा "स्थापना | बादशाह कर राज्य । अनुगा 


अनुयायी । प्रतिरूप - वैसा ही रूप । निवेदन र-विनती । 
पाधनावस्था --आनन्द को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाली 
था । सिद्धावस्था >-अ्रानन्द का -केवल उपभोग +रना जिंसके लिए कोई 
भरा से न किया जाये प्रपितु दूसरों के प्रयत्न से प्रातत्द का उपभोग करन ० 
ध्यान ते >>आागमन, उत्पन्त होना । तिरोभाव "छिप जाना । का हः 
| पर । आतंक - पीड़ा देना, तंग करना | बनस्थली उबरने | ४ 
हे हीनता -- तुच्छता, लघुत्ब | अरुण (लव ता तय 
ज्तभयानक । षरिणत >-बदलता । द | 
- भाधुय 'ज-मृठदुल | सुषमा सुन्दरता | छल्‍लास प्रसन्नता, उत्साह | कह 
धोयला, । दमन -- भावना । तत्पर ्"त्तयार | गतिविधि लत चले, ढाल 
'जत्सुन्दरता । भूषण ८ गहना, जैंबर | सिद्धस्वरूप कर 7५ 0 
थक नीक-प्रवृत्ति >- संसार की रुचि । परिचरलिते उर- चलना ॥ अं पा 2 
। स्थायी --स्थिर, दृढ़ । व्यंजित -- अ्रकेट किए हुए । संहानु* के 
शा 0 जा _. किसी भाव विशेष को सरल साधारण क्‍ हा हे 
से _- चलाने वाला | संकुचित संकीर्ण, सीमित 
द । 


आानर ॥! 
तन्द को साधनावस्था--त्हा की ही 


अवसर 


। सुख 


ननन्‍द कला 5 ईश्वर के 
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आनन्द पढुँचाने वाला स्वरूप । शक्तिमय -- बलवान, गक्तिशाली । भीषणता उः 
भयंकरता । मनोहरता --ग्राकषित करने वाली । प्रचण्डता--तीब्रता, तेजी ! 
ग्राद्र ता >दु:ख, करुणा । विरुद्धों - विरोध करने वाले । पंडित वेषधारी उू 
झूठ पण्डितों का वेष घारण किये हुए | प्रगल्भ वक्‍तृता८"-भाषण देने में 
37 ।.मृढुता मिठास । उद्घाटना सहोत्सव--आरंभ करने का अवसर | 
दिव्य >-सुन्दर | आवरण -- पर्दा । ध्वंस-- नाश | योग देना ८5 साथ देना । उन्मु्ल 
>> भुके हुए | ज्वलन्त-- प्रखर । रोष -क्रोध । पराभव -- पराजय, हार | 

अमुठद्य उत्थान । सिद्धि--प्राप्ति | उम्र -- तेज, तीव्र | विफल ८८ 
अल । निराला अनोखा, विचित्र । पायंवसान>>ग्रन्त । वधन्‍्त्मालत, 
निवन । अ्मोध --अटल, न चूकने वाली । 

पाखण्ड >ढोंग । सार्वभौम <- समस्त संसार | विप्लव -- विद्रोह । द्वादश 
सर्गवय ज्त्वारह सर्गों में विभक्त । रत--लगे हुए । संचय-- एकत्रित करना ! 
उदान्त >- भयानक, विषम । पराभव--पराजय, हार। मनोरम्ूसुन्दर ! 
विषादमयी --शोकपूर्ण । आवृत्ति >घेरे में बन्द, ढका हुआ । 

प्रस्वाभाविकता >-असाधारण, बनावटी । जिसमें प्रकृत रूप का अ्रभार्व 
हो । म् 0 तय क्ति॥व्वस्त मत दुदंभनीय -- भयंकर । व्यर्थ 5 
है फिजूल । हैसियत--नाते से । प्रवृत्ति--कार्य में संलग्न रहता ! 
निवृत्ति --कर्मप्यता से मुख मोड़ लेता 
0] ज 20 ज्ल्ट किसी बात का आ्रादी हो जाना । हा 

दत्ता र "अन्तर को बताना । वासना--कामना, ई 
तुष्टि >>सन्तोष । हेतु कारण । उद्धार -- कल्याण । उत्सर्ग -- कुरबानी देना, 
जीवन दान कर देना । यन्‍्त्रणा --पीड़ा, कष्ट । ८ कप साहसी ' 
ड़, मी ८""-बलवान, 


पुन्दता से पूर्ण मुख्यपात्र | कु 
ता का अनुभव । घारण -- विद्वास | 


दिष्ट -- दिखाना मनमानी का 
ते 2 पर / निश्चित | मं 
मा भा ति + भाव अनुभव । कुशल >-योग्य, दक्ष । | 
५ उदुभावना-- नया विचार, नई कह्पर्ती 
प्रारोप लगाना, निहित । चिर-प्रतिष्ठित _... बहुत समय से मान्य । आर्द 
ग पु ॥ व निय न सारा तक पुवेक --आजादी से । विक्ृतल- 
डना । खंडित करना--तोड़ना । ! 


आड्यान -- कहानी । नवीन 
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उपेक्षा --लाप रवाही # आतृभाव 7२ भाइयों जैसा भाव । आचरण रन सदा“ 
तर । उत्कर्ष--उच्चता । एकदेशीय स्थानीय (0००! ) । असहाय 5८ 
हा । निरन्‍्तर--लगातार । क््रत्तजालिम । झ्राततायियों >-दुख देने वाले । 
-सुभ षा--सेवा करना । 
समीक्षा -- आलोचना । उदय "८"आरसम्भ। अस्त _< अन्त । चेतनातर चेतन्य । 
प्रन्तस्संज्ञा--झचेतन मन में अप्रकट । रतिभाव्त्प्रेम को भाव | पअसूयात: 


श्ष्या, जलन । कोमलसत्ता--सुकुमारता । तीक_्षण >-तीव्, तेज । प्रतीति ८ जान- 
मूल भाव । स्फरु्॒ग न प्रकट । 


पट) अत 
का । अन्तदेशाएं -->आंतरिक भाव । बीजभाव ८र 
व--सहायक भाव । 


ए्फूरित >-अदभूत, फूटठे हुए । मंगलविधायिनी रू क्या करने वाली । 


"पापकता >-विस्तार । रसरूप -८ ग्रानन्दस्वरूप | तादात्म्थ"- साक्षात्कार, 
सामीष्य । निष्पत्ति--उत्पन्‍्न होना । तीनों भवय॒तन- तीनों अंग (आर्य, हाल: 
8 और स्थायी भाव) । वत्तेमान उतर विद्यमान । चरिवरेद्रष्टाल चाथ्त्रिको 
अणेन को) देखने वाला । 
प्रवतित--चलाई हुई । निरविशेषता न साधारण 
भतेलम्बित--आश्चित । पीड़ित ८ ढुखी व्यक्ति । उन 
रे हुए । ढब-प्रकार । प्रदर्शित +- दिखाये गए । अन्तर तन भेद । 
ताज 00 करना "-*खोजना ॥ विधान उत ; 2 "पहली कविता । 
दाम्पत्य 0 ० _्- गा को: ॥ आ | ली 
नमुरस _ पति-पत्ती का प्रेम | योग मेल || विराट 
ग--कल्याण की ओर भुकी हुई । समस्वित 5८ मिल जाना । लोकोत्त र ८८ 


"पर लोक से परे । 
तह कलावादी --जो कला को कला के लिए मानते हैं(07# 07 '//'8 8807९) | 
ः पह-- गहराई । अव्यक्त --अस्पष्ट । साक्षात्कार प्रकट | उन्मुक्तत्तउप्ासक ' 
भात्विक--सच्चे । मूलतत्त्वस्त्मुख्य भाव हक 
वैन्‍्यास -- सजावट । स्थिर८८स्थायी । गत्यात्मक 5८ चलने वाला । 
काव्यतत्त्व--कविता का मूल भाव । पाम्प्रदायिक ८ किसी संश्रदाद विशेष 
हर सम्बन्धित । परिमित संकीर्णता । कृष्टसहिष्णुता कष्ट सहन करना । 
ह पल >>मीठो । 


कक पूर्ण पूरी तरह | प्रभविष्णुता 


। व्यापकता उर विस्तार । 
_- तीक्ष्ण, तेज ! स्थित 5"- 


प्रभाव डालना । प्रवृत्त >र लगाना ३ 
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युद्धोत्साह युद्ध के लिए उत्साह । त्रिगुण--तीन रूप, (सतो गुण, रजो गुण 
आ्रोर तमो गुण) | पारमाथिक ८८ ईइवरीय । संधिज>मेल । 

ग्रग्यक्तावस्था 5-अस्पष्टरूप । समिष्टरूप"-सम्मिलित रूप । आननन्‍्दकला 
>-सुख देने वाली कला ॥ पद्धति""रीति । भासित-- प्रतीत होना । वज्रादपि 
कठोर ८"-वज्त्र जैसी कठोर । कुसुमादपि मृदुतज-फूल के समान मीठा या 
कोमल । 
पृष्ठ २१६. “श्रादि कवि वाल्मीकि-**दिव्य संगीत है ।* 

सर्वप्रथम कवि वाल्मीकि में भी (भिन्‍न-भिन्‍न भावों का सामंजस्य बड़ी 
सुन्दरता से प्राप्त होता है । सर्वप्रथम उन्हीं के काव्य में हमें विरोधी भावों का 
(कटुता मधुरता, कोमल-कठोरता, प्रचण्डता और म्‌ दुता) सुन्दर मेल दृष्टि- 
गोचर होता है। 
पृष्ठ २१८. “कवि कर्म सौन्दर्य -**-** उसका उपदेश नहीं देना ।” 


कवि अपने काव्य के माध्यम से लोक में कर्मण्यता का भाव उत्पन्न करता 
् 


है । वह मनृष्य के कर्मों के सर्वेश्रं ष्ठ भार्ग पर चलने का प्रयास करता है । 


वह कोरा उपदेश देना ही अपना कत्तंव्य नहीं समभता । अपितु अपने कवि कर्म 
के द्वारा लोगों को प्रवृत्ति के मार्ग पर चलाता है। 
पृष्ठ २२१. “काव्यकला की पुरी रमण्ीयता -'**-विकास सें दिखाई 
पड़ती है ।” 
वही काव्य-कला उत्कृष्ट तथा पूर्ण सुन्दर समभी जाती है जिसमें कोमल 
ओर कठोर, मधुर और तीक्षण दोनों मन के भावों का सुन्दर समन्वय हो । इन 
दोनों पक्षों के समन्वय से काव्य में कल्याण और सौन्दर्य का रूप विकसित 


| होता है । 


#5 जो 5 
साधारणीकरण और व्यक्ति वंचित्रयवाद 
दाब्दार्थ :- रत्ति--प्रेम । करुणा -- दया । क्रीघर- गुस्सा, रोष। भावा- 
त्मक सत्ता--आनंदपूर्ण वृत्ति, रसात्मक वृत्ति । सहस्त्रों -- हजारों । सामान्यतः 
-साधारणत: । रसोदबोधक -- रस उत्पन्न करना । साधारणीकरण--किसी 
भाव विशेष को सामान्य रूप देने की क्रिया । घोषित -- बताना । 
वर्णित--जिसका वृत्तांत किया गया हो । दुःशील"-बुरा आचरण । 


# भाव-प्रदर्शक८- भाव या विचार को दिखाने वाला । मनुष्य-मात्र"-सभी के 
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लिए । अशकक्‍त ८-- निर्बल । 
कला-समीक्षा "कला की आलोचना । स्थिर८८ स्थायी । प्रतिपादित ८८ 
चनाना । तकं"-बुद्धि, मस्तिष्क । नि३चयात्मिका ८८ निरचय दिलाने वाली। 
व्यवसाय कायं, घंघा । 
- सामान्य-तथ्य-कथन "5 सामान्य का विवेचन । बिम्ब-ग्रहण--रूप ग्रहण 
ब्करना । बावला"-पागल । उग्रवचन ->तेजी से बोलना । उन्मत्त ""5मदमस्त । 
अभिप्राय --मतलब, आशय । रसानुभूति८-आननन्‍्द का अनुभव करना । 
अर्थ-संकेत--झर्थ की ओर इशारा करना ॥ व्यछठ्जन८- प्रकट । फुटकल ८ 
बिखरी हुई । प्रेयसी -- प्रेमिका । । 
तादात्म्य -- साक्षात्कार, समीपता । कृतूहल प्रेम । अ्रनु राग >> प्रेम । प्रकृति 
नचस्‍स्वभाव । निरपराध८"-निर्दोष । दीनन-दुःखी । प्रवल-""शक्तिशाली ॥ 
अश्वद्धा >नघृणा । सहानुभूति -८ हमदर्दी । 
सन्निविष्ट -- प्रयोग किया हुआ, प्रयुक्त ॥ अव्यक्त ८-अस्पष्ट । अनुरूप ८ 
अनुसार | संगठित ८"- बनाना । 
अपनाना-> ग्रहण करना । विरक्ति८"-विराग, लगाव न होना श्रपरि- क्‍ 
तुष्ट--असंतुष्ट, बेमेल । तुष्टि--शांति । अनुपयुक्त --अनुचित । अ्रसामान्य / 
“अ्रसाधारण ह 
शील-विशेष--- विशेष प्रकार का आचरण । परिज्ञान८"- ज्ञान, जानकारी । 
तादात्म्य-दशा -- सामीप्य की अवस्था । सत्ता८""स्थिति । विसर्जन ८"-जाना, 
समाप्त होता । रसमग्न--आननन्‍्द में मग्न । उदात्त--उत्कृष्ट, उच्च । दत्त चित्त 
न-एकाग्रचित |. ' 


श्रव्यकाव्य -- उपन्यास का काव्य । दृश्य-काव्य ८"-नाटक। लक्ष्य-"उंश्य ।. 
शील वेचित्य --आचरण की विचित्रता। अन्‍्तःप्रकृति-वैचित्य - मनोभावों की 
श्रदुभूतता । दरश्शक">देखने वाले । आइ्चयेपूर्ण प्रसादन ८-आइचयजनक प्रफु- 
ललता । आइचयंपूर्ण अवसादन-"-चमत्कारपूर्ण दुःख । 

चरम उत्कर्ष --उच्चता की अंतिम सीमा। आलोक८"”"चमक, प्रकाश । 
पादुका -- खड़ाऊँ । अनुरोध 5-कहना । आश्चये-मिश्वित ८-आइचये से मिली 
हुई । लीन--मग्न । विचित्र 5-अनोखा । 

अवसादन -- दुःख । पतन->5गिरावट । तामसी घोरता८”"-क्रोध से युक्त 
नीचता । आह्वाद--प्रानन्‍न्द, सुख। विलक्षणता८""अ्रदभुतता । घीरता- 
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भ्रधमता, गिरावट | स्तम्भित -- 
लता--बुरा आचरण | 
सात्तविकी --सत्त्व गुण प्रधान | तामसी -- 
भिन्‍न-भिन्‍न, भिन्‍नता-। वर्ग-विशेष -- 
अनोखी । निरपेक्ष दृष्टि-- दूर की सोच 
बनाने वाली । 


उच्चतम-सबसे ऊँची । क्षोभ-- दु:ख | घोर--अ्रत्यन्त । विदवासघात उर 
विश्वास को खोना। जधन्य -घृणित: । शीलच्युति--अच्छे आचरण का खोना। 
अद्ध॑विक्षिप्त -- श्राधा पागल | अ्रसामज्जस्प -- बेमेल का | व्यवस्था -5 गड़वर्ड | 
द्योतक -- बताने वाला | भेत्सेना -- बुरा भला कहना, कोसना । मनबहलाव 
न प्रसन्‍न करना | कृत्रिम -- भूठी,_ बनावटी । सृष्टिकारिणी -- उत्पन्त करने 
वाली । रे 

तन सृष्टिनिर्माण वाली कल्प 
नता प्रकट हो । अर्थ ताद-- विज्ञे 


जड़। | क्षुब्ध--दु:खी । कुपित -- क्रोधित । दुःशी- 
तमोगुण वाली । विभिन्‍नताउर 


किसी एक विज्ञेष वर्ग की | अद्वितीय ८ 
ना । नूतन --नई, नवीन । निर्माण वाली 


गाररऐसी कल्पना या विचार जिससे नवी- 


मे तेण, प्रयोजन । गृहीत --माना गया । सूत्रस्सा 
00 रन 02 प्ररेशित, करना, दिखाना 
(80०४॥९) | ४ 


रा “गा, जागृति का समय । अ्रखण्ड --अटूट, नो 
वाटा न जा सके । अन्त -. जिसका श्रन्त + 


जिसमें 
ै >जिसका श्रन्त न पी जिस 
अंतर न ग्रा सके । सर्वत्र. हो, श्रसीमित। भेद 


जहर स्थान पर 
विक्रास का समय | प्राची 


नों । हरर्ण सभ्य काल ८-उच्च प्रकार 
चाह- इच्छा | 


लोग । आंख मेँ दकर--अआांख बंद करके | 

सारसत्ता -- मूल भाव | चर 
उचित, ठीक | श्रभिन्‍नता --- 
भाव । नर-समष्टि -. मनुष्य 
कृत्रिम -- बनावटी । 
त्मक | 


जाता > निगल जाना, खा जाना * संगत 


ग्रभद | शक्ति - आकार | अ्न्तभू मियां उ< 2 
पात्र | रागात्मिका भक्ृति -- भावात्मक स्वृभा 


"पूनाविक --थोड़ा बहुत । वासनात्मकततईन्‍टी 


स्तच्छन्दता के आंदोजन -. 'वनन्त्रत्ता का आग्रह (३ )ताक्षावए 707 


76॥0 ) | उत्तर काल <-- अंतिम हर 
मानना | ग्रहण--धारण । कत +-विगड़ा हुआ 


क्री 

0० हे गए उंपता + किसी एक व्यर्वित 

निजी विशेषता । वैचित्र्य इतर्य ! 
! अगूहल -- उत्सुकता, श्र 


०६ 


त्तष्ट “ हा न्न््प 
ध् 
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निमित च्-बना हुआ। 
विरल --कतिपय, कुछ । विधान व्यवस्था । भंकार उ८ ध्वनि | सन 
शन्तः। प्रदर्शन --दिखाना । विलक्षण "अजीब, अद्भुत । 
' जज शा “आलोचना का क्षेत्र । मुतादी -ढिंढीरा 
है. । बोच-पक्ष -- ज्ञान का पक्ष । अन्तःसाक्षात्कार बोध, 
हा । भिड़ गया--डट गया । रमणीयता सुन्दरता । बटस्थ नल 
हैरी पर। तमाशवीन -- तमाद देखने वाला । 


नर आभास >--भासना, पता चलना । एकदेशीय >> 2000 
ण->दिखाना, विवेचन करना | प्रत्यक्ष नूप्रकंट । विचार प्रसृत + विचा री 
। सर्वेथा +- बिलकुल. । निरपेक्ष ""अलग | स्वतःह्ृण >-झअपने आप मे 


पीटना । जमी 5- 
ज्ञान । प्रतिष्ठा 


एक पक्ष का, स्थानीय । 





का विधायक -- बनाने वाला। अवयंव ग्ंग. | ग्रनभिव्यक्ति सर 
। 
परी दीवार -- रुकावट । विचार-सिद्धि--विचार से प्राप्त ! कृति >- रचना | 
प्रव्ध हे गिरवाण, इस्तहान (00 28 । 
वैस्था >- गड़बड़ । उमंग --इच्छा । भाकुलतान्व्व्याईुरि ५ के 
भीलिकता _. २... ४! . उल्लंथन । वक्रता न 
>निजीपन । उच्छुखलतानस्वछत्दता, 5४ 22 
, नर्गलता उ८ जिसमें नियन्त्रण 


पाक रो बात >> प “5९ 
* बात कहना । ग्सम्बद्धतालनबेमैल | हे / 

हे (३ | सम्वद्धता तब 

थे | ढंग --जिंसका कोई आधार 


| प्रक्र ४ 
गहने गा मार्ग --स्वाभाविक रास्ता । हवाई 


प्र १! 
१०९. “साधारणीकण का प्रभिप्राय  प्रालस्ठत हो 


आधारणीकरण का मतलब यह होता कि को ई विशेष वस्तु या 22 
(दृष्पन्त-शकुन्तला) जो कि काव्य में ग्राश्रय का 040 लि 
वह अन्य मनष्यों के मन का भी भझ्रोलस्वरत बन जाये | ३ 
भाधारणीकरण कहते है 


पे 3 ह 
६० २३९. “इसीसे भारतीय दृष्टि '* सिद्ध 


हे 


)) 
न्‍त की प्रतिष्ठा की । 
कल्प ह है! 
पकोर 'ल्पना के साथ-साथ मनष्य के मन में रति, करगा, त्साह्‌ 2000 
भाव मनोविकारों के होने के कारण भारतीय साहित्य शार्स्ति । टी १ 
निष्ष्पा को प्रधानता दी है। भाव पक्ष वी प्रधानता के 65 ८ 
पे के सिद्धान्त को भी स्थापित किया गया । 
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रसात्मक बोध के विविध रूप 

शब्दार्थ --संसार-सागर जगत रूपी समुद्र । रूप-तरंगों --विविध प्रकार के 
भाव । निर्माण --बनाना । रूप-गति --स्वरूपों का अन्तर । विधान योजना | 
करता >>अ्रत्याचार । निष्पन्न>- उत्पन्न । बाहर--स्पष्ट, गोचर । रूपात्मक 
जगत ज>दृदय जगत । अन्तर्मु वी -बुद्धिशीला । भीषण --भयंक र । 

अत्यक्ष रूप-विधान __प्रतिष्ठा -- स्थापना । उपादान --आधार, प्रा 
रसानुभूति --ग्रानन्द का प्रनुभव । व ॉनित। लॉवप्य सौंदर्य । 
"नस्थली - वन । सुषमा + शोभा । शैलतटी -- पर्वतीय प्रदेश । रमणीयता 5 
सुन्दरता । श्रफुल्लता >-खुशी । मुर्ध -- मगन, लट्ट । कष्ट व्यंजक कृष्ट के बनाने 
“| करुणाद़ >दयालु। तिष्ठुर--कठोर । क्षमता+योग्यता | दंत 
>>लीन । निष्चेष्टा -- किसी चेष्टा या इच्छा का न होना । 

जालुप्र-ज्ञान-- आँखों देखा । ब्राण शक्ति--सू घने की ताकत । खर्लि- 
यान >- गाँव में कई प्रकार की वस्तुओं के ढेर । तुरन्त --उसी समय । मा 
गंध, खुशब्‌ । मिश्रित --मित्री हुई । चटकन--खिलना । 


काव्य-समीक्षकों - कविता की आलोचना करने वाले । साहित्य-मीमी 


पसाहित्य की आलोचना करने वाले । शब्द 'संकेत--शब्दों द्वारा * 
४ हू ये, मन । मानस साक्षात्कार--मन में अ्रनभव करना | ! 
+>बताना । संबद्ध --संबन्धित । श 


रूपवती -- सुन । ष् | 
पुन्दर । स्मित आनन 5- हंसमुख । चंचल अ्रूविलास न । 


077 भी का चलना । मुश्ध--लीन । सरल सुषमा प्राकृतिक सुन्दरता 


रमणी +-सुन्दर स्त्री । प्वाचल -- पर्वतीय प्रदेश । लुब्ध> लोभी । शा 
कलागत--सुन्दरता के भीत्ते- 


रोचक । रसमग्त -- आनन्द में मग्त। 

0 >-कैवल शब्दों का चमत्कार दिखाने वाले । 

९ हा पत्सीमा। धारणा -- विश्वास । व्यंजित-- प्रकट की हुई | 
नस की । लफ्फाजी -- लफ्जों (शब्दों ) का चमत्कार । अनजान ःः₹ | 
कलावत -- गुणवान । दस 


>> का गा | आलम्बनर-झाधार । व्यंजनात्ल्गकट । । 
पक नतभ्नलग । सत्ता--अस्तित्व । उपाधि >- पर्दवी वि 


एकता, निस्पृहता । लोकोत्त रत्वःः 4 


प+ 


मर्जी 
ती | 


फंसा हुआ। निर्विशे 
जन ">लोप । निःसंगता 
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से परे होना। ब्रह्मानन्द-सहोदर उत्रह्मानन्द के समान । विभावन-व्यापार 


भावों को जागृत करने में सहायता देने वाले कर्म | अलौकिकत्व -- विचित्रता | 
गे । स्तुतिपरक -- प्रशंसा 


जर्गीय-विभूति >ऐसी आत्मा जो स्वर्ग से संबंधित हा । 
करने वाले । अर्थशन्य वागाडम्बर--निरथ्थक शब्दजान 
परिहार -- दूर होना, छुटकारा होना । अंतर्गत रर भीतरी । बाघा "-रुकावट, 


निप्त  व्थवत -भवाट | योग साथ पाया सा 
रित्र वाला । भाव-व्यजक 


साधारण रूप से । कुछूप +- भदह्ा । दुःशील 5 बुरे नच 
>-भाव को प्रकट करने वाला । प्रतिष्ठापक स्थापना करने वाला । अशदत 
+>निबल । आरोप--संस्थापता । श्राक्षिप रन आरोप करना, दोष लगाना ' 
प्रेमानभूति _ परम का मनभवा। रसलोक 5-आननन्‍्द का संसार | तन-वदन 
फेशरीर | सुध--सुधि, होश है फूला-फूला > प्रसन्‍न । खिन्‍न- दुखी । हषे ८८ 


पसन्तता । विषाद>-दुःख । स्मृतित्तस्मर्ग | अ्रभिलाषा- इच्छा । औौत्सुक्य 
ग्रल्प -जकम । रूपावलोकन ८ 


ज>>उत्सुकता । घनिष्ठ ->गहरा, निर्केट कीं । 
'दरता को देखना । तुष्टि उ् समर्थत । अपेक्षित भ्रात्श्यक | अवेयव रत 
अंग । विलक्षण आल्हाद << ग्रनोखी प्रसन्‍नता। | | 
+ निज->अपने से सम्बन्धित ॥ विकेट न्‍ूभवाए ४ विषम, केंठिन । कक | 
फैल्याणकारी -- लोक का मंगल करने व ली । संकुचित मण्डल +र सीमित क्षेत्र । 
बेदध-:बंधी । व्यापक-- विस्तृत | उमगत्त्ईच्छा | दुष्कर८- मुश्किल, गा 
स््क साहित्य-प्रेमियों -- सा हित्य में रुचि रखने नाल शिया 
जि । दु:खात्मक -दुख देने व ली । ख्ाजाा हे ० 802 
जा > >ग्रव्यवस्था | स्थल फऊ८ मोट | ग्रहण ->- साननो, लेता | उपयुक्त 


उचित, ढीक । शक्त -- स्वतन्त्र । 

लोकपी ड़क -- लोगों को दुःख देने वाला | अ्रवकाश 5 छेट्टी |. रसभूमि 5८ 
पर को भूमि | दुगन्धयुक्‍त पर बुरी गंध वाली । संवेदता उर सहृदयता । 
गीौभ --दु:ख । घणित>-नफरत वाला । विघात नष्ट करता ! जहर तत 
घृणा, नफरत |. क्‍ 

शोक--दुःख । इष्ट-हानिततइच्छित 5 स्‍्तु का प्राप्त ने होता । अनिष्ट- 
भाप्ति -- ऐसा लाभ जिसकी इच्छा न हो । वैंदना दु:ख, पीड़ा। ढुर्गति-्त बुरी 
ऐलत । अन्तर --भेद । [लक्ष्य करके -- उद्देश्य बनाकर ! शोकपूर्ण न्‍्ह 5 |: 


भेरी । वाग्धारा>-कहना, वर्णन । 
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पत्ण >सप्ट। मर भावना+- पुखदायक भाव । स्वच्छन्द, स्वतेत्र । 
रमणीयता >- सुन्दरता । रमा रहना --लीन रहना, लगा रहना। शुष्कता उः 
नीरसता । विरसता -+- गिड़वापन । अभिनेता --अभिनय करते वाला पात्र / 
हैसियत -- रूप कोटि । संकुचित--संकीर्ण । निम्नकोटि --नीचे दर्जे का । 
सिद्धि - प्राप्ति । वस्तु-काव्य -- +त्यक्ष जगत्‌ । श्रनुशीलन -- विवेचन । 

उपयु कत -- ऊपर दिया हुआ । सिद्ध--स्पष्ट । प्रत्यक्ष >5 साफ, अकेट 
(0९४०) । सर्वथा -- विलकल । ईथक्‌ ->अलग । अन्‍्तंवृत्ति--मनोभाव | 
कप  अवदात जरा । सूचित करना-"-बताना ' 
वशानुक्रम >- वंश के भ्रनुसार । दीघ॑--लम्बी । निहित --व विद्यमान, श्रारोपित | 
सचय -"- एकत्रित । ँ 

स्मृति रूप विधान :-- पत्यक्ष स्पष्ट .। परोक्ष --अप्र त्यक्ष, छिपी है 
0 जाए तल सुखदायक । स्वदेश अपना । 
प्रतीत भूतकाल के । हूखे विधांन साधारण सिद्धान्त । नीतिकुशल 
पाजनीति में दक्ष । बीगे ताहि वित्तारि दे --जो कछ हो चुका है उसे गए 
हा ! गड़ं भुद को उसाडइना -- बीती को फिर-फिर याद करना । मऊ 
जाति ्मीठा जल, मदता । अवगाहन ->-जाना, डूबना, गोता लगाना । 


कब सम ति "लफनाउअड़चत । मुक्त भाव-भूमिन्‍-भावों मे 
स्वतन्त्रता । वाल्यकाल-- वचपन ॥ यौवतस्तकाल --- जवानी । प्रवास बा: 
रहना । रसकोटि --- रस की श्रेणी, आनन्द की श्र णी । लगाव 5 सम्बन्ध । 
सम्बंद्ध-- मिला हुआ, सम्बन्धित | 


0 रा बलवान, शक्तिशाली । श्राकर्षित 7 
भुग्ध होना । व्यवधान--बकफा, बाधा । प्रभु शहद, आ्रानन्द । समेटकर 
एकत्रित करके । शात्त-प्रसार - ज्ञान का ; फंलाव | ॥ एकीकरण ८ एकता 
पमच्विति >- मिलाप । प्रक्रिया -- क्रिया | शान ब्रह्म है -- ब्रह्म तटस्थ रहता है । 
है जो ज्ञानमयी है । हृदय ईइवर है नई 
«गे करता है इसलिये वह हृदय के निर्कट 


पीली 
प्टा> - इच्छा | लगाव ८- सम्बन्ध । से र 
वाला | 


अतीत जीवन जजो जीवन व्यतीत हो चुका है। विकर्ण ग्राकृतिःः 
3 की पीला पता न 


“ग्रानन्‍्दायक ॥ का देसने 


दितामणि-विवेचन 2! 


ग्रवगाहन कराने 
>-फलाँ । 





हा प्ररयसिज्ञान:-- प्रत्यभिज्ञान तत्‌ का और इदम्‌ को 
कि | पा >-सामने,:प्रकट । उपस्थित 5- विद्यमान । अमुक 
>> अग्रृंश | व्यंजना८- प्रकट । 
भन हा कक देने वाली | गहरी शक्तिनल्बड़ 
गे गनोर लीन । दृश्य --नजारा । वियोगिनी 
ता का किनारा । विचरते८- रहते । 000 
भाव । हर  5आननन्‍्ददायक । विधान दा व्यवस्था । गढ़ । ज्् म॒ 
खी -- पहचान वाले । भावमूततति भावों की प्रत्यक्ष मूति स्व । 


पेघ-. मारन 

_ जतमारनो । दण्डकारण्य--दण्डक नाम की तैंते | 

छत गाहालत, अवस्था, परिस्थिति । विपरीत >- विरोध, विरुड्धता | उदय ८ 
वाले | ह करुणावृत्ति -- दयाभाव ॥ सँप्रालन-र चलन । वर्कतात्त भाषण देने 
पयोग करना--लाभ उठाना । खेंडेहए +ै ट्टफट गाए सुख- 

सर पुल और वैभव | अनिर्वचनीय उर जिसका वर्णन ने किया जा सके । 
दाज 2 कल्पना:-- स्मृति उत् याद । कक लात! 

परिमित सी यार-पूरी तरह । निश्चित निर्धारित । रे ३7 

ते । प्रयोजन-ू॑सम्बन्ध, वास्ता । संजीवता रत र्ज 


स्न्‍् निशान । आप्ल के 
मृत ग़ शब्द ""ऐतिहा 
मम ल्पना +- कक , अधिक कल्पना की रे | 3: 
पम्मिलित ता हुशा जीवन । मधुर स्मृति --- सुखद याद । सेमे ही! 
हीना | हर अखंड-प्रम्परा--अटूट धारा | तादात्म्य उर साक्षात्का 5, 
व्जीि 0 >-बेठते । पराक्रम न्‍न्बल । )' 
; ३ कर विवरण । प्रचुर --- बहुत । तीरण हर बड़े द्वार । उन्नत 0] 
30 की कक उच्णीषधारी वीणा जा । 
कर कम जन्महावर लगे हुए । नूपुरों 02007 2, मांग काढ़े 
हुए माथे । १९ केश-कलाप>-बाल ! पत्र-भंग मंडित_ गंडस्थल 55 : 
' घ्वंसावशेष--नाश के उपरान्त बचे हुए, खंडहर ! 
योग से 
यो 5८ मन्दिरों 


ड़ी शक्तिशाली । वृत्ति उर 
जो विरह में हैं| यमुना 


आश्चित - 
चित नित् >- आधारित । सहारेच-बल १८, 
स्त्रियों । न हो, जिसे हम नहीं जानते । देवाल 
गम क्रीडारव +5खेल से शोर । योजना च्त्व्स 
>> कुशल-मं गल । 
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आकर्षण >-मोह । श्रर्थपरायण->घन के लोभी । फायदा ल्लाभ ! । 
रहस्य -- भेद । मुक्ति लोक--स्वतन्त्र प्रदेश । विचरता है" रहता है | दर्पण 
जतशीशा | दुर्भध--जो हराया न जा सके | सुध--खबर । संघ-शत्ति रः 
एकता का बल । अभिप्राय --ञ्राशय । विसर्जन -- त्याग, भुलाना । 

कुशल >> उचित, ठीक । दिल सही सलामत--जिसमें सहृदयता का भाव 
है । सन्देह->शंका । सुख-दुःख से परे--रस की स्थिति | लीन-+मग्न । मूर्ते 
भावना -- प्रत्यक्ष रूप । ग्रन्त:प्रकृति +- हृदय । अनुप्रा णिति ८+ परिपुष्ट । शक्ति तह 
बल । वृत्त --कहानी, घटना । 


त्य * र ता नर। 
नित्य > सदेव रहने वाली । प्रकृति -स्वाभविका राग द्वे पर प्रेम-बर 
_ ओसाद राजा के महल / प्रताप"--तेज । आ्रामोद-प्रमोद 5 मनोरंजन । 


स्मारक तचिह्तन । अवसाद दुःख । विषाद-- दूख। पीड़ा । नतग 
निराशा । घोर पतन -- गवनति । मानुषी >मनष्य से सम्बन्ध रखने दा 
श्रदान करना"-देना , प्र 

अ्रन्तगंत-- भीतर । सत्त-- 


स्थिति । स्वेथा- बिलकुल | लोपरु ना 
समाप्ति । ग्रसह्म न स 


हन करने वाली। आराकांक्षान्‍-इच्छा । नित्यल गा 
अम रत्व । मनस्वी>--बद्धिमान । विस्मृति--भूलाना । थामे रहनार बे 
रखना । के 


के > | 
_त न- नष्ट । वैषम्य - विरोध । उत्थान--उन्‍नति । पतन-अवरनर्ति 


अबू हलपूर्ण >- भ्राइचर्यंजनक । असामान्य -- असाधारण, विज्ेष । वेंदताल 
दुःख, कष्ट | 


रक --गरीब, निर्धन | 


१> 


_ । शब्दस्रोत बहाना--कविता करना। पुनीत 2 
पवित्र । अ्रवगाहन-जाना, डूबना । मैल"-विरोध, पाप। विषमर्ता 
विरोध । यौवन-मद -- जवानी की मस्ती । प्रसूत -- बहुत । चहल-पहँ_ त॑ 
रोनक । अतापी -- तेजस्वी, दक्तिशाली । प्रवनति- पतन ह्वासत्तग 
थ्य ८-- नियत स्ल्ल्टः / 
हज ता विवश्ञता -- मजबूरी । उदासीनता -- ता है की 
3'तमय दु:ख देने वाला। विकसित -- जा शा | 
इच्टा | श्रवल>-बलवान । काया-पलट-- बदल देना । प्रतीकत्ःर्तिए 
चतुरवेंग ->चार वर्ग (धर्म, 


| अथ, काम और मोक्ष ) । साध्यत्ल्ड 
प्राप्प लिप्त >ःलगा रहना। रंग बरसाना --आननन्‍्द लेना । 


ना पन पर घ त्त । द 
कल्पना रूप-विधान ज्द््य जगत । नतन सष्टिज-नई उर्ली 


कं 


चिन्तामणि-विवेचन चै 
२०७ 


कृति -- 
के हा ' __ सचाई । ब्योरे--विवरण । मूत्त-भावनाएँ प्रत्यक्ष 
ः न की प्त करने वाले, उत्साहित करने वाले । 
जल की ॥। द्योतक"”-वनाने वाला । परिमित >-सीमित । 
न मे चली ग्राती हुई। नयेपन-नवीनता। गु जायश 5८ अवकाश, 
करूपता -- भिन्‍नता । सीमा जहद । 


प्रसार -- फैल 
कफो। अ्रव -फैलाव । अतिक्रमण ८८ उल्लंघन । 
वध -- स्वच्छन्द, जो वांधा न जा सके । प्रतिज्ञा करना रर 


दीप्ति चमक 
प्त--चमक | कान्ति "वेज । प्रतिभा ज्ूबुद्धि । विधायिनी 55 चलाने 


वाली 
अंतिम द का कर अद्वितीय | सृष्टि रचना । सामग्री -- सामान | पराकाष्ठा तर 
रूप से | े अपेक्षित आवश्यक उतना विशेष 
वासनाओं मा --मन के आन्‍न्तरिक भाग । अतुप्त "5 अशान्त, अ्रपूण | 
प्रचण्डता _... इच्छाओं ।  सदवृत्तिसत्श्रच्छा. आचार उग्रता>-तैजी । 

>>तीव्रता | उथल-पुथल उगड़बड़ । 

भ्रप्रस्तुत--जो विद्यमान नहीं, उपमान 
प्रसफल | | वृद्धि --बढ़ाना, उन्नति करना | श्राकृति 
व । लने वाली । पभविष्युत 
” अभाव डालना । 


कैयल ; 
पा! शास्त्र स्थिर सम्पादक रत्शास्त्र कै 


पद्ि-_-. 
प्रक० प्राप्ति । कटि "कम र | सूफ्मता र्र बारी 


4 ३ 
2 दी, शेरनी । सन्तोष >-शार्ति । 

(प्त :-टेढापन । धीमी मन्‍्द । शिथिल 5८ ढीलीं | बानितूस्वभाव, 
"पाप्त - 0) । खुले भाग्य वाली 55 सो भाग्य वाली, ग्रच्छें भाग्य वाली | 
ताफ फैली हुई । विपय्ये >5-उलटना, बदलना | उधड़ना “-खुलना, सीफ- 
पक्ष्यार् ९ रे (आकाश) । तिरोहित होना उत् अरदृहय होना, गायब होना । 
गे मिलना, क्षण शक्ति द्वारा लिया गया श्रथ । प्रपंच-ू दृश्य । प्रमिलताई 
भआकष्षक : ॥ घाव"-चोट | प्रात्मविस्तृत रत अपने आ्रपको भुल। देता । 

हे जत्मोहक । ९ 
नैना 220, -- समान भाव। उपलक्षण 
गुनाव +-चयन, चुनना । मूर्तिमत्ता 


सम्यक्‌ "८उचित । पर्याप्त 5८ 
ब्रत लेना, 


। साम्य-भावना उत् समानता 
आकार । निष्फल उर 


' दिखाना 
>-ग्रभिव्यंजना कीं 


नियमों के पालन मात्र सै | 
की, पतला होना । व्यक्त उर 


ग्रहण >< धारण करना, 


-- प्रतीक | भ्रह 
स्वरूप । ग्रातिशय्य 5 ग्रधिकता । 





है 





वी कक कण आ - 


२०५ चिन्तामशि-विवेचन 


विषाद दु:ख । मुकुल-फूल | मधुप >भौरे । मधुमास"-वसन्‍्त ऋतु। 
शुभ्रत्त््सफेद । व्यवसाय -- कार्य, धन्धा । 

श्रोता -- पाठक, सुनने वाला । अनिवार्य --ग्रवश्यक | उक्ति८- कथन | 
बोधव्य -- जिसका बोध कराया जाए । मृत्त भावना--प्रत्यक्ष जगत, दृश्य 
जगत, साकार स्वरूप । तनन्‍्मयता-"- मग्न होना । 
पृष्ठ २५२. “शोक अपनी निज -*:--दुर्गति या पीड़ा पर होती है।” 

मनुष्य के मन में शोक का संचार उस समय होता हैं जब उसे यह श्रनुभव 
हो कि उसकी इच्छित वस्तु का नाश हो गया, वह उसे प्राप्त नहीं कर 


वह | 
सकता । इसके ग्रतिरिक्त करुणा का भाव तक उत्पन्न होता है जब वह किसी 


* अन्य व्यक्ति की बुरी ग्रवस्था पर दृष्टि डालता है। 


८5 २५३ “शब्द काव्य की सिद्धि परसावद्यक है । 
कविता को सफल बनाने के लिये यह . श्रत्यावश्यक है कि प्रत्यक्ष जगत 
का विवेचन भी रसात्मकता के साथ किया जाये । इसके बिना काव्य की 
सफलता नहीं हो सकती । 
(75 २५५. “ज्ञान ब्रह्म है तो हृदय है ।”' 
अहम संसार में लिप्त नहीं होता । वह्‌॒सदेव तटस्थ रहता है | यह 
की एक स्थिति विश्येष है जिसे ज्ञानमयी कहते हैं । इसी आत्मा का ईसेए 


। रद त् जृ ्य कर गौ कक... कक ह गे ज त्त 
रूप है 3 का जो कि रागौत्मक है। यही ईश्वर सभी लीलाओं का ई 
करता है । 


ठ् मन 


पृष्ठ २५६-६०. “वतसान हमें भ्रधा--- 'श्रांखें शोलता रहता है ।* 


वतंमान में रह कर हम किसी वस्तु की चिता नहीं करते । हमें अपने 
भविष्य का कुछ ज्ञान नहीं रहता और जो कुछ हमारे मन में झाता हे 
भ्रन्धाबुन्ध होकर करते जाते हैं । परन्तु भूतकाल पर जब हमारी दुष्टि 
है और हम अपनी दुदशा या सुखदायक डील पर दृष्टि डालते हैं तो 6”, 
सामने -हमारा वास्तविक स्वरूप सम्मुख आता [है । इ्स्लि ये अतीत के 5 
से हमारी झंखें खुलती हैं और हम सत्य की परख कर सकते हैँ । 
पुष्ठ २६२. ““ईट पत्थर को माषा में एक प्रानी कहाती रहती है (| नातें 
जातक या खण्डहर मूक वाणी से अ्रतीत के गौरव की कहानी को १ गे 
रहते हूँ । जेसे लाल किले की दीवारे उस रूमय की गौरव गाथा की का 
मूक वाणी से व्यक्त कर रहो हैं । 
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